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तरति शोकमात्मवित्‌ 


प्रणेता 
स्वामी गुर्पावानन्द सरस्वती 
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कारी हिन्द्‌विश्वविद्याख्यस्य 
(चक्रवर्ती' (पी-एच. डी.) उपाधये स्वोकृतः शोधप्रबंधः 


प्रणेता सम्पादकश्च 
स्वामी गुरुपादानन्द सरस्वती 
वेदान्तशास्त्राचायंः, चक्रवर्तो (पी-एच. डी.), 
प्राच्यविद्यावमंविज्ञानसद्कायः 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी 


= भ्रकाडक 
स्वामी गरूपादानन्द सरस्वतीं 
श्नीब्रह्यानन्द मठ, के. २२।११, पच्चगङ्खाघार 
वाराणसी 
१८६२० 


ग्रन्थोऽयं भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्ाख्यस्य 
रिक्षाविभागस्याधिकसाहाय्येन मुद्रितः । 
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:वद्रद्ररेण्यानां न्याय-वेदान्त-साङब्य-योगाचार्याणां दर्शनश्ञास्त्रविशारदानां 
मम विद्यागुरूणां निर्दंशकमहोदयानां श्रोमतुपण्डितकेदारना थ- 
त्रिपाठिमहानुमावानां प्राक्कथनपूरव॑कं 


लुभक्तासना 


प्राक्कथनम्‌ 


प्रस्तुतस्य ““वेदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमर्लः"* इत्यमिवानगोवम्रन्थस्य 
णेता स्वामो श्रीमद्गुरुपादानन्दसरस्वतो कारीटिन्दूविच्वविद्याख्यतो 
-खव्यवेदान्तशास्त्राचार्योपाधिकन्वचक्रवर्ती ( पी-एच० डो० ) इत्युपाधिश्च 
स्वाध्ययनकाले “त्र ° गुरुपादच॑तन्यः” इति नास्ना क्रमशः ऋपिकेडो, 
हरिद्वारे, काद्यां दक्षिणामूति-संस्कृतमहाविद्याल्ये काडी हिन्दू विद्व 
विद्याख्ये चाऽवीयान आसीत्‌ । प्रारम्भादेवायं प्रतिभासम्पन्नोऽध्ययने 
परिश्रमशोटः स्वभावतो विनीतद्चाऽसीत्‌ । एभिर्गृणेरयं गुरुवगंस्य सदा 
पात्रं विद्याथिसमुदाये सम्मानितश्चासीदित्ति ममानुभवः। आचार्यं 
-परीक्षायां सङ्काये प्रथमश्रेण्यां स्वंप्रथमस्थानं क्न्वमेभिः । अद्रेतवदान्तं 
सश्रदुधमधोयानोऽप्ययमेतज्जिज्ञासयेव दर्डनान्तराणि स्माधीते यत्‌ नेकस्येन 
तेषां ददानान्तराणामपि प्रतिपाद्यतत्त्वानि ज्ञातन्यानीति। येन तेभ्यो 
वेदान्तदर्खनस्य वंशिष्ट्यं स्फुटं प्रतीयेत श्रुतयोऽप्युपदिडन्ति नेति नेतिः 
इति रीत्या अरन्यतोन्यायेन च ब्रह्यस्वरूपावबोषनम्‌ । 


एतत्‌ संस्काराबद्धान्तःकरणा इमे आचार्यपरीक्नोत्तीणंतानन्तरं चाव- 
कार्यमपि उपगक्तविषय एव सम्पादवितुमेच्छत्‌ । तत्र॒ च निर्धारित- 
समयाववावेव तत्‌ पूरयित्वा ““डाक्टरेट'' उपाधिमधिगतवन्तः। यद्यपि 
काशीदहिन्दुविश्वविद्यालयसेवातो मम निवृत्त्यनन्तरं रिक्षामन्त्राख्य- 
योजनायां हरिद्वारे स्थितस्य ममेभिः सम्पकंः किञ्चिद्‌भग्न इवाभृत्‌, 
तथापीमे कादयामेवावस्थाय पण्डितराजस्य एस° सूब्रह्यण्यास्तिणोऽपि 

त्वपूर्णनिर्देलसौभाग्यमध्यगच्छन्निति महसप्रमोदविषयोऽमूत्‌ । एतदथ 
तार्‌ विद्वदररेण्यान्‌ प्रति अहमपि भूयसीं कृतज्ञतामावहामि । गोधकाय- 
मिमे सं्यासग्रहणानन्तरमेव प्रारभ्य पयंपूपुरन्‌ 1 तदवधावेव इमे महता 


(यः -) 


दिरोरोगेण पीडिता अभूवन्‌ । ततो व्षंत्रयानन्तरं तस्येव रोगस्य 
पूर्णचिकित्सार्थं देहत्यामेव चिकित्सालये शल्य ( शिरः ) चिकित्सार्थं 
प्रविष्टाः। तत्र पूर्णनेरुज्यमधिगत्य कतिपयेमसिः स्वस्था भूत्वा इमे 
विचारितवन्तो यत्‌ किमनेन स्वान्तःसन्तोषमात्रजननप्रयोजनेन-डाक्टरेट- 
उपाधिघ्राप्तिमात्रपरयोजनेन वा रोधप्रबन्धकेखनश्रमेण, यदेकत्र सङ्कुलिता 
भआखोचिताश्च आत्मविषयकविचाराः बहूनां जिज्ञासूनां दृष्टिगोचरतां न 
प्राप्तुयुरिति । 


अत॒ एव॒ शोधप्रबन्धममुं ग्रन्थरूपेण प्रकारायितुं वद्धपरिकरा इमे 
तदर्थमचेष्टन्त । तदर्थमेतेबां प्रार्थनां मम॒ समर्थनञ्चाधिगत्य कारीहिन्दू- 
विश्वविद्यालयस्य दिक्षणोपकुलसचिवेन शीघ्रमेव ततूप्रकाडानानुमतिर्दत्ता । 
ततोऽस्य पाण्ड्क्िपिः एभिः सुप्रसिद्धे “रत्ना पिटिग” मुद्रणालये समर्पिता । 
इत्थमेतेषां स्वामिवर्याणां संरुग्नतया मुद्रणायलस्य सत्वरप्रयासेन प्रकाशितो 
भूत्वायं ग्रन्थो विद्रतूसमाजस्य, महात्मनां, सामान्यजनवर्गस्य च समक्ष- 
मुपस्थापितो जातः। नूनमयमभिनवो ग्रन्थो विदुषां महात्मनाञ्च 
परितोषाय कल्पेतेति मन्ये । 


एवमयं शोधग्रन्थो विश्वविद्यालयेषु विदवदरगेषु सामान्यजिज्ञासुष 
चाधिकाधिकामुपयोगितां साधयेदिति विश्वसिमि । 


अन्ते श्रीकारीविद्वेरवरं भगवतीमन्नपणल्चि प्रार्थये यदिमान्‌ 
स्वामिवयनिग्रेप्येवंविधका्यंसम्पादनाय दीर्घायुषः शरी रवाङ्मनोभिनिकामं 
स्वस्थान रक्षेतामिति शम्‌ । 


केदारनाथत्रिषाटो 'दर्दनरत्नम्‌' 


न्याय-वेदान्त-साङ्ख्य-योगाचा्यः 
वाचस्पतिः (डी° किट्‌) 

निर्देशको भूतपूर्वदर्दानविभागाध्यक्षश्च 
 प्राच्यविद्याधमं विनज्ञानसङ्काये 
का.हि.वि.वि. 

भू.पू. प्रधान गवेषकः (८.0.6.) 
मकरसंक्रान्तिः, २०४६ वि० सं°' 


श्रोमत्परमटंसपरित्राजकाचार्याणां श्रोत्रियत्रह्यनिष्ठानामध्यात्मविद्यासावं- 
भौमानां वेदान्तचिन्तनेकपराणामपि सनातधर्मसंरक्षणे निरन्तर- 
तत्पराणां पदवाक्यप्रमाणपारावारीणानां यतिकुल्चूडामणीनां 
निरज्जन-पीठाधीनच्चराणामनन्तश्रौ विभूषिता- 
नामाचा्य-महामण्डलेडवराणां 


स्वामिमहेशानन्दगिरिमहाराजानां शुभाशोवचनम्‌ 


भारतीयदरंन भास्तिकता, ईर्वर मे विरवास को न मानकर परलोकः 
मे रहने वाके आत्मा का विर्वा मानता हे । अतः सांख्य व पूवंमीमांसा' 
अनीश्वरवादी होकर भी भास्तिक हैँ । पाणिनिनेभीडइसे ही स्वीकारा है । 
यतः आत्मा अहम्प्रत्यय से अपरोक्ष सिद्ध है, अतः आत्मा के विरोषज्ञान 
विषयक मतभेदों के आधार परही दर्शनों का भेद सिद्धदहै। स्वामी 
गुरुपादानन्द सरस्वतीजी ने भारतीय दशनो मे प्रतिपादित एतद्विषयकः 
विचारों को एकत्र करके सामान्य पाठकों का उपकार किया है । 

पाइचात्य दर्दान क्छेशनिवृत्त्यथं प्रवृत्त नदीं है, यह मान्यता भारत में 
प्रचलित है। क्छेश का स्वरूप यदि जन्ममरण प्रवाह है, तो यह वात 
ठीक है । यतः जन्ममृत्युसन्तति वे स्वोकारते ही नहीं । पर भज्ञानकोही 
यदि वास्तविक्र क्छेर स्वीकार किया जाय, तब तो ज्ञानेच्छा या जिज्ञासा 
तो उनके 71110501 का पर्याय होने से क्छेदानिवृत्ति ही उनकी 
दृष्टि थी, स्वीकारनी ही पड़ेगी | 

न्याय, सांख्य व वेदान्त तो जिज्ञासाशास््रही है, यह निविवादं 
स्यीकारना ही होगा । अथ चवे दर्शन में जीवनके सभी प्रहनोंको रेते 
टं । नीतिलास्त्र, राजनोतिरास्त्र, घर्मशास्त्र उपासनारास्व, सौन्दयंशाख, 
परखोकशाख, तकंशास्त्र, समाजशास्त्र, मनो विज्ञानशास््र आदि सभी वातां 
पर दर्शनकी दष्टिसे विचार अपेक्षित रहतादै। परन्तु भारत में 
11618 0115105 या तत्त्वमीमांसा पर हौ दर्शन के ग्रन्थों में प्रायः विचार 
आता है । वेदान्तदर्शन यद्यपि अन्य विषयों का भी यत्र तत्र निर्देश करता 
ठे, परन्तु वह्‌ भी पूर्णरूपेण इन विषयों की मीमांसा मे प्रवृत्त नहीं होता । 
इससछ््यि भारत में दर्शन जीवन को प्रभावित नहीं कर पाया है । निवृत्ति 
मार्गं मेही इसका उपयोग रह गया है] अतः पाइचात्यदर्श॒न विनोद 
या व्यक्तिगत विषय है, यहु विचारणीय उक्त दै। भारतीय दडंनपर यह्‌ 
आक्षेप संगत हो सकता है । जोवन से सम्बद्ध होने के कारण ही वहां की 
परम्परा का प्रकार यहाँ से भिन्न है । यहाँ प्राप्त ज्ञान का संरक्षण ही प्रधान 


५, 
है। वहां प्राप्तज्ञान का प्रयोगसे प्राक्त तात्कराल्किव तदेलीय निर्देन 
प्रधान दहे । 
सभी दर्शनो का मूर वेदमेदहै, इसका प्रमाण उपस्थापित करना 
आवश्यकं है । राजतन्त्र प्रजातन्त्र का वेद में कथन भी प्रमाण उपस्थापन के 
विना प्रतिज्ञामात्र ही रह्‌ जाता है । इन तन्त्रो का क्या स्वरूप था इत्यादि 
भी प्रतिपादन की अपेक्षा रखते हैँ । स्वर्गादि पदार्थो के समान वहिस्त, 
हेवेन आदि पदार्थो का परिचय वेद मं मिल्नातो दुर्लभम दही होगा। अतः 
वेदिकदर्शन एवं पाइचात्यद्निों को स्वतन्त्र ही स्वीकारना श्रेवस्कर्‌ 
दे । वौद्धों के अनात्मवाद एवं कमंसिद्धान्तमें जो विरोध दै, उसको 
दिखलाने से ही वैदिक मात्मवाद पुष्ट हो सकता है । 
सांख्यसूत्रों के आधार पर सांख्य का वेदिकत्व सुन्दर वनाटै। पर 
योग के विषय मे आनुश्रविक से श्रौत प्रतिपादित छेना चिन्त्यहै। इसा 
प्रकार ईशर स्वीकरृतिमात्र से वेदिक ईद्वरका ग्रहण भी संदिग्ध 
पड़ा है । विचार व योग प्रक्रियाओं का साम्य प्रदशित्त किया जातातो 
सम्भवतः गधिक सफलता होती । इसी प्रकार हीनयानो बौद्ध दनो मं 
मूलग्रन्थों का सन्दभं अपेक्षित था । दान्यवाद एवं जेन द्शंनो में प्रामाणिकं 
ग्रन्थों के सन्दर्भो से विचार मे उज्ज्वलता आयी है । स्वामीजो की प्रर 
वुद्धि अन्य दर्शनों के अवगाहन में चतुर टै, यह जन दशन के प्रसंगमें 
स्पष्ट हो जाता है। 
न्यायदर्दान अपवगं के प्रति ज्ञान व समाधिया उपासनाका सट 
समुच्चय स्वीकार करता है । अविद्या ही न्याय दर्शन में कारण है, मिथ्या- 
ज्ञान नही, क्योकि मिथ्या पदार्थं उनके यहां स्वीकृत ही नहीं है । उनके 
यहां ज्ञान का विषय तो सदा सत्य ही होता टै, चाहे अखोकिकं सत्तिकपं 
के कारण ही दो । मोक्ष मे आनन्द भासर्वंज्ञ ने स्वीकारा है । एवं वतमान 
मे न्याय के प्रकाण्ड पण्डित बद्रीनाथ शुक्छ जो ने अपनी गतद्खोकी मं 
इसका प्रतिपादन किया है। इम तरफ निर्दे करना भो आवद्यक्र था । 
यद्यपि क्रियायोग भी पतञ्जलि को स्वीक्रत है, पर उसके विना क्छेश- 
निवृत्ति को वे असम्भव नहीं मानते वरन अरष्टाग योग टी योगसूत्रोमे 
प्राधान्येन वणित है । योग से ईर की प्रसन्नता भी योगसूत्र में वणित 
नदीं है । योग से समाधि सिद्ध होती दै। यही योगसूत्र की मान्यता दहं। 
योगदर्डन मेँ प्रतिपादित क्रियाभोंको पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा तो 
स्वीकारता नदीं व न्यायसूत्र भी नहीं स्वीकारते | अत्तः सभी दर्शन इसे 


(0 


स्वीकार करते ह, यह्‌ कहना तो अर्थवादमात्र ही मानना पड़ेगा । 
व्तमानक्रार के कुछ विचारकों का निष्काम कम व योग का सभौ साधना- 
अक्रिया मे प्रवेदा कराने का यत्नतो असाम्प्रदाधिक ही मानना होगा । 
इसी प्रकार मीमांसा आत्मा में कतुत्वाभाव कहीं भी प्रतिपादित नदीं 
करता । उत्तरमीमांसोक्त जमिनि मत का संग्रह यदिडइष्टहो तो निर्दे 
आवद्यक धा । मीमांसा के प्रसंग मे खण्डदेव प्रतिपादित ई्धर आदि क्रा 
आत्मदिषयक विचार मी इस प्रकार के संग्रह मे अपेक्षित थाही। 
भास्करादिमतविचारों मे उनके भाष्य उद्धत करना आवश्यक था। 
दानिक विचारप्रवाह्‌ मे पऽ १२३ मे भाष्यकारो का रागद्रेष प्रतिपादन 
अनिष्टटटी है। सत्यासत्यनिणंय में ही प्रवृत्ति रचिकर रहती है । स्वमत 
-वर्णन व उपसंहार प्रकरण वड़े सुन्दर है । 

इस ग्रन्थ के सम्यक्‌ परिशीखनसे छोगोंकोन केव आत्मविषयक्र 
वरन वैष्णव तथा डोव आचार्योके मतोंकाभो संक्षिप्त पर समग्र परिचय 
प्राप्त हो जायेगा । साधना, मोक्षस्वल्प जादि का वर्णन विद्राचु रेखकः ने 
सुन्दर तथा सुरुचि से पूणं किया दहै । अद्रेतवेदान्तका तो बड़ा ही सुन्दर 
च हृदयग्राही विवेचन दै। अतः आत्मजिज्ञासु को इसे अवश्य पदटृना 
चाहिए । 


टम छेखक से आशा करते हं किवे इसौ प्रकारसे गौर ग्रन्थरत्तों करा 
भी निर्माण करेगे । दशाधिक वर्पोसे छेखक्र से व्यक्तिगत परिचप्र के नाते 
टम यह कह सक्ते टँ किवे निरभिमान एवं लास्वरमें प्रविष्रवीदहं। इत 
प्रकार के महापुरषों की दे मे वड़ी आवदयकता दे । साधना से अनुमूत 
तत्तव का प्रतिपादन ही ग्रन्थ में वैशिष्ट्य करा प्रतिपादन करता है। अन्यथा 
रटी हई वातो की पुनरावृत्ति को रोधप्रवन्ध के नाम से आजकल प्रचारित 
किया जाता है । रेखक्त में प्रतिभा है एवं साधना भो । अतः उनको ठेखनौ 
सदाक्त टै । भगवान्‌ उमारमण से प्राथना हे क्रि वे उन्हें स्वस्थ व दीर्घजःवन 
्रदान कर भारत का लाभ कर्‌ । 


श्रीसंन्यानाश्चम, देहरी भगवत्पादोयो 
मार्गलीपं नुदि ५, 
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श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणामात्मविद्यानिषछठानां विरक्तदिरोमणीनां 
“यो गवेदान्त'' प्रचारकार्येऽनवरततत्पराणां टखोकदहितेषिणां यत्ति- 
पुद्कवानां परमोदाराणां श्रीशिवानन्दाश्रमाध्यक्षाणां मम 
दीक्षागुरूणामनन्तश्चौ विभूषितानां “स्वामि 
चिदानन्दसरस्वती '* पादानां 


शरुभाशीर्वादाः 
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विविधविद्याविशारदानां मम वेदान्तविद्यागुरूणां पण्डितराजानां 
श्रो मताम्‌ एस्‌. सुब्रह्मण्यशास्न्िमहोदयानां 
शुभकामना 


श्रीगुरुपादानन्दस्वामिभिः 'डोँक्टर' पदवी स्वीकरणाय काशोहिन्दूविश्च- 
विद्यालयद्रारा समपितं द्ंनविवेचनात्मकं म्रन्थमद्राक्षम्‌ । महता क्छेदोन 
द्रेतविरिटाटर तशुदधाद्रेतदर्रानानां विस्तरेण स्वरूपं तत्तदर्ग॑नेषु मोक्न- 
साधनानि तत्तदर्शनानुयायिभिः कर्तव्यानि श्रवणमनननिदिध्यासनानि च 
सप्रिकरमत्र विवेचितानि सन्ति । अदट्धेतदर्शानस्य च सर्व्कर्षः प्रतिपादितो 
वर्तते । 
मन्ये दरनविविदिपूणां समेषां लौकिकानां वेदिकानाञ्च ग्रन्थोऽयं 
सटायको भविष्यतीति । पूर्वंकाङे माघवाचार्याः सर्वदर्शनसंग्रहाख्यं ग्रन्थं 
रचयित्वा तत्ततूदृर्नानि तत्तदुग्रन्थरीत्योपपाद्य जन्ते श्रीशाङ्कुरदशंनस्य 
प्रभावं, तस्येव सान्नान्मोक्षसाधनत्वं च विविच्य प्राद्दायन्‌ । इमे तु गुरूपादा- 
नन्दन्वामिनः आदुनिकददनेषु कृतपरिश्रमाः, माधवाचार्यरनुपपादितान्यपि 
दर्यनाति तत्तदुग्रन्थानुसारेण प्रतिपादितवन्त इति विद्येषः । मोक्षसाधन तु 
तत्तदूर्यानानुसारेणेव तत्तदृरनानुयायिमिरनुष्टेयं भवतीति । 


ग्रन्थोऽयं आधृनिकटौकिकानां विषयजिन्ञासूनाञ्च महते उपकाराय 
भविष्यतीति मम महान्‌ प्रमोदः । 


पण्डितराजः 
एस्‌० सुब्रह्मण्य शास्त्रो 
२३०. १२. १९८९ 


श्रीगणेदाय नमः 
प्रस्तावना 


अस्मिन्‌ प्रपञ्चे चतुविधः पुरुषार्थो मानवजीवनस्य प्रधानं लक्ष्मिति 
लोकान्‌ शास्त्राणि उपदिदान्ति। ते च पुरुषार्था धर्मार्थकाममोक्षाख्याः 
सन्ति। तेषु मध्ये मोक्ष एव परमपुरुषाथं इति वणितम्‌ । स च मोक्षः 
श्रुतिस्मृतिषु आत्मज्ञानादेव भवतोति प्रतिपादितम्‌ । तथा च श्रुतयः 
“आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्प्रो मन्तव्यौ निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो 
.वाऽरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ । (ब. आ. २.४.५) 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” (ई. उ. ७) “विद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा विद्ययामृतमदनुते'" (ई. उ. ५१) “मात्मना विन्दते वीर्यं॒विद्यया 
विन्दतेऽमृतम्‌" (के. उ. २-४) ““आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌ अयमस्मीति पू दधः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसञ्ज्‌वरेत्‌"* (वु. आ. ४.४.१२) “तमेव 
विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते भयनाय (इवे ३. ८) ज्ञात्वादेवं 
सर्वपाशापहानिः" (आ. १. ११) “तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति 
[शे. ६. २०] “ज्ञानादेव तु कवल्यम्‌'”, “ऋते ज्ञ[नान्न मुक्तिः", “तमव 
धीरो विज्ञाय रज्ञां कुर्वीति ब्राह्यणः'' (वृ. आ. ४. ४. २१) “तदात्मतत्तवं 
प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वोतशोकः'' (छे. ३.२.१४) इति । 


स्मृतयश्च यथा-न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तस्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥' (भ. गी. ४. ३८) सर्वं ज्ञानप्टवेनंव 
-वृजिनं सन्तरिष्यरसि' (भ. गी. ४. ३६) ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा (भ. गो. ४. ३७) तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ (भ. गी. ५-१७) भत्र ॒सवत्रा- 
ऽऽत्मज्ञानमेवाधिक़ृत्योक्त श्रुतिस्मृतिषु । 


किञ्च, “श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌" (महा. अश्च. ४२-२५) 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुवधाः ॥ इति पञ्चदद्याम्‌ । 


॥ 1.) 


अतस्तज्ज्ञानमेव दुढीकर्तंब्धमिति ममहितेषिणामुपदेगानुस्ारेण शोध- 
अबन्धकारये प्रवृत्तोऽदहम्‌ । तत्र केन रूपेण ? कियन्ति दर्शनानि ? वैदिकानि 
वा अवेदिकानि वा ? इत्याद्या जिज्ञासा स्वाभाविकी । अतस्तन्निर्णयाय 
तदान न्तनकाडी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य प्राच्यविद्याघमंविज्ञानसङ्काये 
दरंनविभागाध्यक्षाणामाचार्यश्रौकेदा रनाथत्रिपाटिमहोदयानां निर्देरोन 
भारतीय-प्रसिद्धदर्शनेषु प्रतिपादितात्मतत्त्वमेव विवेचनोयम्‌, येन मनननि- 
दिध्यासनं केखनकाङे तस्यैव भूयोभूयश्चिन्तनं च भवति । उपनिषद्राक्यानु- 
सारेणोत्तमं तत्त्वचिन्तनं मध्यमं शास्त्रचिन्तनमित्यनुसारेण शास्त्रोक्ता- 
नुसारमेव कर्तव्यमिति । तत्र पूरव पक्षरूपेणावेदिकदर्शनानाम्‌ उत्तरपक्षरूपेण 
च वेदिकदर्शनानां, तत्रापि वेदान्तदर्शनस्य विभिन्नमतानां तत्तदर्शना- 
नुसारमात्मतत््वं प्रतिपादनीयम्‌ । यतोहि तेषामनुयायिनोऽपि काभान्विता 
भवेयुरिति । प्रतिपादनस्मये तेषां मतेषु प्रतिपादितमात्मतत्तवं (ब्रह्य) जीव- 
जगत्‌तत्त्वं च “ससाधनं मोक्षश्च प्रतिपादनोयाः । अन्ते तकदरेतप्रतिपादक- 
दर्नानि अद्रेतमते एव पर्यवसायितन्यानि । उक्तञ्च- नेषा तरकरेण मत्तिरा- 
पनेया'' (क. उ. १. २. ९) “ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोत्‌ ए. १.१) 
आत्मैवेदमग्र आसोत्‌ पुरुषविधः इत्यारभ्य कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य 
भयं वीयाय कस्माद्धयमेष्यद्‌ द्वितीयाद्े भयं भवतीति" (ब्र.आआ. १.४.२, २) 
सर्वत्र देतदर्शनेषु भयमेवेति श्रुतिवाक्यम्‌ । एवमद्रेतप्रतिपाद्कवाक्यानि एको 
विष्णुमंहद्‌मृतं पृथग्‌ मृत्वा अनेकशः" “एको देवः स्व॑भूतेषु गूढः स्व॑व्यापो 
सलि एको द्रष्टाइ्रंतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सज्राडिति (वृ.भा. ४. ३. ३२) 
माण्ड्क्ये च “प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्रतं चतुर्थं मन्यन्ते स भात्मा 
स विज्ञेयः" दिवोऽ्टंत एवमोंकार आत्मेव संविशात्यात्मनात्मानं य एवं वेद 
(मा. उ. ७.१२) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति” (तैत्ति. 
उ. त्र. व. ९) अतो विवेचनसमये तत्र-तत्र पूर्वाचार्याणामपि आक्षेपसमा- 
धानानि मनसिकृत्वा सम्पादयेदिति निर्दशकमहोदयानां पथप्रदश्नानुरूमं 
छिखितोऽयं ग्रन्थ आत्मन्ञानसाधनार्थंञ्चेति । तद्क्तम्‌ “सुप्ते रामृतेः 
कारं नयेदरेदान्तचिन्तया'” इति । त्र केषुचित्‌ स्थरषु विषयस्पष्टतायें 
मूलग्रन्थातिरिक्ताः हिन्दीभाषी यग्र्था अपि अवलोकिता: । यथा- विभिन्न 
ऊेखकानां भारतीय दर्शनानि" बौद्ध दर्शन मीमांसा इत्यादयः । 


तत्र प्रथमाध्याये “दर्शनानां सामान्यपरिचयः'' इति रीषंकं व्युत्यत्ति- 
प्रदर्शनपूर्वकं दर्शनपदार्थं निरूप्य प्राच्यपाश्चात्यदरशनयोः किच््चित्तुलना 


९२ ) 


च कृता, यथा तेषामुत्पत्तिकारणय्रीः । दर्यानस्य लक्ष्यञ्च प्रदश्शितम्‌ 
तत्र॒ भारतीयदर्शनानां प्रतिगासिविधया-अनुगामिविधया वा वेद एव 
मूरमिति । तत ॒जात्मविमर्ागव्दयोरथंविमङ्श्चि कृतः । पृरषार्थचतुष्टय- 
मध्ये मोक्ष एव परमयुस्पाथं इति सर्वेषां दार्हानिकानां मतम्‌ ¦ 
किन्तु स्वरूपे मेदस्तु अस्त्येव । मोक्षस्तु आत्मज्ञानेन भवतीति बौद्धान्‌ 
चार्वाकांडच विहाय सर्वेरद्धीकृतम्‌ । एवं वेदिकद्दनिानां सामान्य- 
सिद्धान्तो अवेदिकदर्दानानां सामान्यसिद्धान्तश्च क्घुकायेन ( सारांडेण 
लिखितः । येन भारतीयदर्शनानां पदपदार्थान्‌ ज्ञातु सौकर्यं भवेदिति । 


द्वितीयाध्याये--“आस्तिकदर्हानानां वेदिकत्त्वविमर्शः इत्यत्र तत्त- 
दवनानां सूत्रभाष्येषु प्रतिपादितान्‌ वैदिकदृष्टान्तान्‌ सङ्कलय्य तानि 
सर्वाणि एकदेशीयानि वा समग्राणि वेति विचारितम्‌ । एवमवेदिक- 
दटनिप्वात्मस्वरूपविचार इत्दत्र॒पूरवंपक्षरूपेणावदिकदर्शानानां चार्वाकि- 
दान्यवाद-विनज्ञानवाद-वैभापिक-ोत्रान्तिकानामवान्तरमेदपूवंकं जनानामपि 
आत्मस्वूपं प्राददायम्‌ । 

ततीयाध्याये-षडवेदिकदर्दनेष मध्ये “न्याये-वेलेषिके साङ्ख्ये-योगे- 
पूर्वं मीमां सादने प्रतिपादितमात्मस्वरूपं यथामति विवेचितम्‌ | 


चतुधव्याये- प्रायाः समस्तवेदान्तप्रस्थानानां प्रसङ्धं ब्रह्यसूत्राण्या- 
धित्व विभिन्नाचार्येः प्रतिपादितं तत्तनमतानुसारमात्मस्वरूपमुपस्थापयन्‌ 
ब्रह्मा -जगज्जोव-साधन-मोक्षस्वरूपाणि च तत्तदर्दानानुत्तारं वर्णयितुमय- 
तम्‌ । अस्य निबन्धस्य वृहत्कायत्व नयात्‌ भाष्यक्रदाचार्याणामेव मूलमाष्या- 
नुसारमेव सम्पादितम्‌ । किन्तु निम्बाकाचार्याणां भाष्यस्यात्य्पत्वात्‌ तस्य 
प्रसिद्धव्याख्यानमेकं वेदान्तपारिजातनामकमपि परिशीलितं मया विषय- 
स्फुटीकरणाय । एवं श्रीरा ङ्कुरभगवत्पादादारभ्य श्रीवरदेवविद्यामूषणपयंन्ता- 
नामेव दर्दानानि गहीतानि। यथा-अद्रत-गौपाधिकभेदाभेद विशिष्टा 
टत - टत - शुद्धादेत-स्वाभाविकमेदाभेद-दोवविरिष्टाद्रंत-शक्तिविरिष्टाटेत- 
यविभागादवेत-अचिन्त्यमेदाभेददशंनानामेवाऽऽत्मतत्त्वं प्रादशि । तत्र राक्ति- 
भ^प्रमानन्दभाष्यञ्च त्यक्तम्‌ । तत्र॒ दाक्तिभाष्यस्य तन्त्रसम्बद्धत्वात्‌, 
अनन्द भाष्यं तु श्रीभाष्यरूपमेव वणितमिति हेतोः । 


पञ्चमाध्याये - समम्रदर्दानानां यथाक्रम-प्रतिपादितमात्मस्वसूपं 
यब्दाद्रैतञ्च यथामति विमृदयान्ते सिद्धान्तरूपेणाट्ंतवेदान्तदर्गनमेव सवं- 
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दर्शनानां मुकुटमणिरििति स्वाभिप्रायः प्रकाशितः । यतस्तत्रैव वेद-वेदान्ते- 
षृक्तसगृणनिर्गणयो््यंवस्था वेदप्रदिपादितानां समेषां देवानामुपासनायां 
तुल्यफलञ्च लब्धुं शक्यते । अन्यदर्शनेपु एतादूराव्यवस्था कुत्रापि न दुश्यते । 
एवमत्र जीवन्मुक्तिव्यवस्थापि अपरोक्षज्ञानात्मिका, अन्यत्र सदयोमुक्ति- 
विदेट-क्रम मुक्तिश्च परोक्षात्मिका भवति । 

व्यवहारेऽपि दु्यते यदद्रेतभावनया समाजोऽपि सुखं शान्तिञ्च 
पराप्तुं दाक्नुयादिति। एवं न द्रेतभावनया जीवब्रह्यक्यरूपो मोक्षः 
सिध्येत्‌ । 

प्रत्यक्षेणापि दष्टं यदचिरप्रवृत्त एकात्मतायज्ञे सर्वे विभिन्नवादिनः, 
केषुचित्‌ स्थटेषु अन्यधर्मावरुम्विनोऽपि महता दर्षण-एकत्रीभूय 
एकात्मताभावनां प्रकटितवन्तः! अतोजन्ते श्रौभगत्पादशङ्कुराचार्यान्‌ 
स्तुवन्निमं शोधग्रन्थं पूरितवानहम्‌ । | 

अनेन कार्येण भगवान्‌ श्री विश्वरोऽम्वाऽन्नपूर्णा च प्रसीदताम्‌ । 

एवमेतेन विदुषां परितोषद्छात्राणाञ्च ाभो भवेच्चेत्‌ नूनमहं कृतार्थो 
भवेयमिति । 


उतत्‌सत्‌ 
भगवत्पादीयः 
स्वामी गुरुपादानन्द सरस्वती 


कृतज्ञता निवेदनम्‌ 


स्वीकृतशोधभ्रबन्धस्यारम्भसमयादिदानीं यावत्‌ परमपूजनीयानां 
निरञ्जनपीठाधीर्वराणामाचार्य-महामण्डलेदवराणामनन्तश्ची विभूषितानां 
श्रोत्रियन्रह्यनिष्ठानां “स्वामि महेशानन्दगिरि” पादानां पथप्रदर्शनेन जायी- 
वदिन च पूणंतां गतं गोधकार्यमिदमिति परं ट्षमनुभवामि । अनुसन्वान- 
कारे वेदान्तविषये तत्तदाचार्याणामेव भाष्यमवलम्ब्य तावदेव कायं कुरु, 
नो चेत्‌, विषयबाहुल्यात्‌ पूरयितुं न शक्नोषीति तेषामाज्ञामवधार्याऽऽच्ित्यैव 
च कायंमिदं पूरितवानहम्‌ । ग्रन्थप्रकाशनसमयेऽपि तेः सस्नेहं मम काश्चन- 
चरुटयः संकेतिताः। एवमग्रे सावधानतया एतादृशकार्य कतुं सत्नेट- 
मादिष्टोऽहम्‌ । एवं तेषां कृपा सदा मयि भूयादिति भूयोभूयः प्रार्थये । 


एवं मम दीक्षागुर्चरणानां श्रीदिवानन्दाश्रमाध्यक्षाणां स्वामिचिदा- 
नन्दसरस्वतीपादानां महदनुकम्पयेव ममाध्ययनं गोधकायंम्‌ एतत्‌प्रकादानच्च 
पर्णतां गतमिति मन्ये 1 तेषामनुग्रहो मयि सदा भवत्विति ममदार्दी 
कामना । 


अस्मिन्‌ शोधकार्ये सौविध्यसाधनाय अग्रे प्रचारकाययि स्वकीय- 
केदारघदट्रस्थितश्चकरुमारस्वामिमठे स्थानव्रदातृणां महन्तमहोदयानां कंास- 
मुनीनां श्री-ल-श्रीकाशीवासिमुत्तुकुमारतम्बि रानूस्वामिपादानामौदायं नूनं 
प्ररंसनीयम्‌ । मन्येऽग्रेऽपि ते एतादुशे घमंकार्येऽग्रण्यः स्युरिति केदारे्वरं 
भ्रार्थये | 


मम वेदान्तदास्त्राध्यापकानां मध्ये गुरुवर्याः पण्डितराजाः श्चीमन्तः 
एस. सुब्रह्यण्यश्ास्त्रिण भाचा्यं पण्डितश्रीकेदारनाथत्रिपाठिनः सन्ति । तेषां 
यथाथंपथप्रदर्शनेन शोधकार्यं पुस्तकप्रकाशनञ्च सुकरं जातम्‌ । अतोऽग्रेऽपि 
उभयोरगरुवयंयोः शुभकामनापूवंकमित्थमेव मागंदर्शनं लभेयेत्याशासे । अस्य 
न्थस्थ मुद्रणकाकेऽनेकानु विघ्नान विनिवर्त्य महता परिश्रमेण साहाय्यं 
कृत्वा कार्यमिदं पूर्णं कुर्वाणौ श्रीनीलकण्ठरार्म-हीरेमठ-मदटेन्धरदेवावपि ममा- 
त्यन्तं धन्यवादाहौ स्तः । तयोः साहाय्यं भविष्यतुकालेऽपि सम्प्राप्येतेति 
वात्छामि । 


(अ 
अस्य ग्रन्थस्य मुद्रणकर्तारः “रत्ना त्रिन्टिगि' मुद्रणाख्याधिकारिणः 
अशंसार्हाः, येः सुन्दरं मुद्रणं सम्पाद्य ग्रन्थोऽयं समये प्रस्तुतः । 
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वेदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


यस्य स्मरणमात्रेण जोवो भवति पावनः 
शाङ्धरं तमहं वन्दे लोकानृग्रहुविप्रहम्‌ ॥ १॥1 
प्राणिनां दुःखहूर्तारौ ज्ञानदौ भवभूक्तये। 
क्िवानन्दचिदानन्दावाऽऽश्रये गुरसत्तमौ ॥ २॥ 


दशनानां सामन्यपरिचयः 


द्शनपदा्थः- 

भारतीयसंस्कृतवाङःमयेषु दिविध साहित्यं प्रसिद्धं विद्यते, तच्च वेदिक- 
खोकिकभेदेन ज्ञायते । तत्र वेदिकं ऋग्यजुःसाम।थर्वाणो वेदाः, शिक्षा, 
कल्पो, व्याकरणं, निसक्तं, छन्दो, ज्योतिषञ्चेति तदङ्गानि च सन्ति 1* 
तदन्यत्‌ सवंमितिहासपुराणादिकं खौकरिकमेवेति। खौकिकसाहित्येषु 
वेदानुगामि, वेदाननुगामीति द्विविधं वतते । परन्तु अस्मिन्‌ देशे प्राचीन- 
समयात्‌ वेदानुगामि साहित्यमेवाभ्यहितम्‌ । 


वेदानुगामिसाहित्येषु शाखोपश्ाखाभेदेनानेकानि शाखराणि प्रादुभूतानि । 
तेषु रास्त्रेष॒ दर्ानदास्त्राणि षट्‌ प्राधान्यमहंन्ति । 


दशनशब्दस्तु 'दुरिर्‌ प्रेक्षणे" इति धातोरनुबन्धरोपे ^त्युट्‌च' करणा- 
धिकरणयोश्च'* इत्याभ्यां सूत्राभ्यां करणे भावे च ल्युटि “युवोरताको' 
इत्यनादेदो * कृत्तदधितसमासाश्च'* इति प्रातिपदिकत्वात्‌ सुप्रत्यये अतोऽम्‌" 
इत्यनेन सोरमि "दर्शनम्‌" इति पदं निष्पद्यते । 


९. मु° उप० १।१।५।३ 

अष्टा° सू° ३।२३।११५-३।३।११७॥ 
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दर्शनशब्दस्य करणव्युत्पत्त्या केन ? कस्य ? कथम्‌ ? दटंनमिति 
जिज्ञासा जायते- केन करणेन कि वस्तु कथं दर्शनीयमिति हृदयम्‌ । 

अत्र दशनीयं वस्तु दारंनिकद्ष्टया तावत्‌ संसारः, भात्मतत्त्वञ्च । 
सुगतौ' इत्यनुशासनात्‌ सरति गच्छतीति संसारः । तत्र तावत्‌ किमस्य 
द्ङ्यमानस्य संसारस्य तात्त्विकस्वरूपमिति विचारणीयम्‌ । अर्थात्‌ अयं 
संसारः कुत आयातः ? कस्मिन्‌ स्थितः ? अवसाने कत्र गच्छतीति । एवमेव 
आत्मततत्वमधिकरत्य कोऽहम्‌ ? कि मम स्वरूपम्‌ ? किमस्य कर्त॑व्यमकर्तंव्यम्‌ 
कर्म ? जोवनस्य कि प्रयोजनमित्यादीनां सर्वेषां प्रदनानामुत्तरं दशंनप्रदरदित- 
पद्धत्या निर्णेतव्यं भवति । भावव्युत्पत्या च दर्रनशन्दः साक्षात्कारार्थं: । 
साक्षात्कार मुख्यतयाऽऽत्मनोऽभिप्रेयते । 

तदेतदुक्तम्‌-वृहदारण्यकोपनिषदि मेत्रेयीब्राह्यणे * याज्ञवल्क्येन स्वप्रियां 
भार्या प्रति यत्‌ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं ॒विदितं 
भवेती'ति । अयमेव सारतम उपदेश इति मन्यते । किञ्च-"य आत्मा 
अपहतपाप्मासोज्नवेष्टग्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः" आत्मेत्येवोपासीत" 
(भात्मानमेव लोकमुपासीत'* श्र्यवेद ब्रह्मेव भवति'* इत्यादि विधानेषु 
सत्सु “कोऽसावात्मा कि तदुत्रह्य, इत्याकाङ्क्षायां ततुस्वरूपसमरपणेन सवे 
वेदान्ता उपयुक्ताः-- नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्येवमादयः । तदुपासनया शास्त्रदृष्टोऽद्ष्टो 
मोक्षो भविष्यतीति । तत्त्वं तावद्‌ द्विविघे क्षराक्षरनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । तत्र 
संसारस्तावतु क्षर इत्युच्यते। अक्षरं तु ब्रह्मेव भवति। तदुक्तं 
भगवद्गीतायाम्‌- 

द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरद्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


व° उ० २।४।५ । 

छा० उप० ८।७।१। 
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दशनानां सामान्यपरिचयः ३ 


अक्षरस्तु पूरुषः, आत्मा, ब्रह्य, सत्यं, कतुः, प्राणः, ॐ तत्‌ सदित्यादि- 
भिरनेकेः राब्देः व्यवहियते 1 अतस्ततूस्वर्पमेवास्मिन्‌ निवन्ये विवेचयामः। 
पाञचात्यदृष्टौ दशनम्‌- 

पाश्चात्यदेदो द्शंनस्य नाम फिलासफीति' शब्देन कथ्यते । अयं शब्दो 
दयोः शब्दयोर्मखनेन ग्रीकदेदो समुत्पन्नः । तत्र फिलोसराब्दस्याथंस्तु प्रमानु- 
रागो वेति । सोफियाशब्दार्थो विद्या इति । अतः फिलोसफी' शब्दार्थस्तु 

विद्यायामनुरागः प्रेम वेति निश्चीयते। तेऽपि विद्यां नु "आत्मविद्या" 

इत्येव मन्यन्ते आत्मन्ञानानुरागं वक्तुं गौरवमनुभवन्ति । 

तत्र प्राक्कारे यो विद्वान्‌ जीवजगदीन्धराणां तत्तवं जिज्ञासुः, स 
फिखोसफर' इति दाब्देन कथ्यते । तत्राधुना भोतिकरसायनज्योतिषादीनां 
यानि सामान्यज्ञानानि सन्ति, तज्ज्ञानवानपि फिछोसफर' इति पदेन 
व्यवद्धियते 1 अतो यस्य कस्यचित्‌ विषयस्य सामान्यज्ञानवाच्‌ फिरोसफर' 
इति विदोषनज्ञानवान्‌ तु विज्ञानीति प्रयुज्यते । फिलोसफी तु जगतो वेचित्रयं 
दृ ष्टा तद्रहस्यविचारविषये आरब्धं शास्त्रमुच्यते । परन्तु अत्र भारते दर्शनं 
तावत्‌ प्रमात्मकन्ञानं प्रति कारणमिति विशेषः । एवं तत्र जोवजगदीश्चवराणां 
सामान्यज्ञानमेव फिखोसफीति संकुचितार्थः शब्दः । अत्र भारते दशेनपदं 
तावत्‌-एकविज्ञानेन सर्वं विदितं भवतीति व्पापकाथंम्‌ । कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति" श्रुतिवाक्यम्‌ । अयमेव प्राच्यपाश्चात्ययोः 
दशंनपदार्थे विषः । भारतीयदर्शानानि तु आधिभोतिकाऽऽधिदेविकाऽऽ्ध्या- 
त्मिकक्लेशनिवारणाय प्रवृत्तानि । पाश्चात्ये तथाविधक्छेरनिवारणाय न 
प्रवृत्तं दर्शनम्‌, किन्तु जगद्विषयकस्वकुतह॒र्निवारणायेव तस्प्वृत्तिः | 
अतः पाश्चात्यानां भारतीयानाञ्च दर्शनशब्दार्थे महान्‌ भेदः प्रयोजने 
भेदब्च विदयते । 


, श्रुतौ तु दशंनीयविषयस्तावत्‌ आत्मवति असकृदुच्यते । तदुक्तम्‌- 
बृहदारण्यके-स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः श्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति" इत्यारभ्य नवा अरे सवस्य 
कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवती"ति । 


१. मुण्ड० १।१।३ 1 
२. वृ° उ ४।५।६ । 


1 वदिकदशनेषवात्मस्वरूप विमर्शः 


आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनिः 
खल्वरे दुष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सवंविदितम्‌' इति आत्मनो विज्ञानेन 
स्वंमिदं ज्ञातं भवतीति । यतु कलत्पनारहितं तत्‌ सत्‌, तस्य प्रमाज्ञानमेवः 
दर्शनमिति समुदितार्थः । अस्मिन पक्षे दष्टिदर्शनमिति दर्शनराब्दस्य 
भावव्युत्पत्तिः । अतः पाश्चात्यदररनपेक्षया भारती यदर्शनमुकत्करष्टत रमस्ति 
परमपुरुषाथंसावनमपि चास्ति । 
दशंनश्षास्त्रस्य प्रयोजनम्‌- 
उपनिषद्वाक्यानुसारेण तत्त्वसाक्लात्कार एव जीवनस्य लक्ष्यमिल्युक्तम्‌ ! 
यथा- प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
रारवत्तन्मयो भवेत्‌ ।* “थ आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिन्ञा- 
सितव्यः"* इति । भगवद्गीतायामपि- 
तद्विद्धि भरणिपातेन परिप्रह्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदशिनः ॥२ 
 तत्त्ववित्त॒ महाबाहो गुणकमंविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतन्त इति सत्वा न सञ्जते ॥* 
इत्यादिषु श्रुतिस्मृतिषु आत्मसाक्षात्काररूपपरयोजना १ सर्वत्रोपदेशः 
कृतः । मनुस्मृतावपि आत्मनो दनं लक्ष्यीकृत्योक्तम्‌-- 
सम्यग्‌ दशंनसम्पनल्लः कममिनं स बध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥* इति । 
मोक्षशास्त्रेषु वन्धस्तावत्‌ शुभाशुभक्मणां फलमेवास्ति । इमानि कर्म- 
फरानि धमधिमंरूपेण जीवं बध्नन्ति | अतः स फलोपभोगाय विभिन्नदेह्‌ 
प्राप्य तेन स्वाजितानि कमंफलानि उपभुङ्क्ते | यावत्‌ कमम॑फङानि सन्ति 
तावत्‌ संसरणमस्ति । दर्दानं तावत्‌ तानि बन्धहेतु रूपाणि कर्माणि छिनत्ति । 
अतस्तं: वन्धफलङं नोपपद्यते । 


= मु० उ० २।२।४। 
छा० उ० ८।७।१ 
भ० गो० ४।३४। 
+> +; २३।२८ । 

मण० स्मृ°० ६।७४। 
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दशनानां सामान्यपरिचयः ५ 


प्रयोजनं तु तदेक्यप्रमेयगतान्ञाननिवृत्तिः, तदुब्रह्मस्वरूपानन्दावाप्िश्च ।" 
येन तत्त्वज्ञानं जायते तदूर्शनमित्युच्यते। अत आत्मस्वरूपानन्दभ्राप्तिरेव 
परमप्रयोजनम्‌ 1 "तरति शोकमात्मवित्‌", > "ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति *इत्यादि- 
श्रुतेः । सर्वेषु दर्दनिषु तापत्रयनिवारणाय निःश्रेयसाऽऽत्यन्तिकानन्दप्राप्तये 
च यतितन्यमिति स्पष्टमेवोक्तम्‌ । अतः संसारान्मुक्तये तत्त्वसाक्षात्कारः 
कर्तव्यः । स एव परमपुरुषार्थो यन्मोक्षपदेनोच्यते। स च मोक्ष आत्म- 
साक्षात्कारेणोपलभ्यते । अतस्तत्‌ सिद्धिरेव दरंनस्य प्रयोजनमिति दरशन- 
शास्त्राणामुपयोगः । गास्व्रशब्दस्यापि व्युत्पत्तिः आगमग्रन्थेषु इत्थं णिता 
भवति । यथा-- 


प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। 
लासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्ं शास्त्रसित्यमिधोयते ॥ 
लासनं द्विविधं प्रोक्तं ल्ास्त्रलक्षणवेदिभिः1 
रसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रिपापरम्‌ ॥ 


रास्त्रराब्दस्य व्युत्पत्तिस्तावत्‌ द्वाभ्यां धातुभ्यां भवति । 


शास अनुरिष्टौ" शसि इच्छायाम्‌" इति । शासनं तु विधिनिषेधरूपम्‌ । 
शंसनं ज्ञानस्वरूपम्‌ । रासनं क्रियापरम्‌, रंसनमन्यद्‌ वस्तुबोधनम्‌ न तत्‌ 
क्रियापरमिति तयोर्भेदः । अत्र शास्तं खलु हेयकायं प्रतिषेधति, अभ्युदयं 
निःश्रेयसं वा विदधाति । एवं वस्तुनः स्वरूपमपि निरूपयति । तस्मात्‌ 
दास्त्रमित्युच्यते । 


दङ्ानानामधिकारी 


आषंग्रन्थेषु सवंत्रानुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितमर 1 “भनुबन्धस्तावत्‌ 
विषयप्रयोजनाधिकारिसम्बन्धाः' । विषयस्तु जीवेदवरजगतां स्वरूपमिति 
कथ्यते । प्रयोजनं तु मोक्षः, अधिकारी तत्त्वजिज्ञासुः । सम्बन्धस्तु प्रति- 
पाद्यप्रतिपादकभावः। प्रतिपाद्यो विषयः, प्रतिपादको म्रन्थः। यद्यपि 
विभिन्नदर्शनेषु स्वरूपनिणये विप्र तिपत्तिरस्ति। तथापि सामान्यतया 
उपर्यक्तानुबन्धचतुष्टये सर्वेषां दर्शनानां साम्यं दुश्यते । अतःस्वप्रयोजनप्राप्त्यु- 





१. वेदान्तसारे प° सं° २२। 
२. छां० ७।१।३॥। 
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& वेदिकदशंनेष्वात्मस्वषूपविपंः 


पाये भिन्नतायामपि प्रयोजनादिषु साधारणतया तुल्यताऽस्ति ! इदमेव 
भारतीयदर्रानानां वे दिष्ख्यम्‌ 


प्राच्यवाहचात्यदश्ंनयोभिन्नता 


पार्चात्यदाशं निकेदंशनस्य मृलोत्पत्तिः ग्रोकदेदो जाता इति मन्यते ¦ 
ततोऽन्यदेशोऽपि तदेव प्रासरत्‌ । परन्तु तत्र परम्पराबद्धदार्चानिकसम्प्रदायो 
नास्तीति। किन्तु भारते क्रमबद्धपरम्परा दुष्यते । यथा चार्वाकजेनवबौद्ध- 
न्यायवेशेषिकसाङ्ख्ययोगपूर्वोत्त रमीमांसानां विरलतया वहुकुतया वा 
परम्परा दुर्यते। एवं देरान्तरे ( पाश्चात्ये ) दशनेषु परस्परा नास्ति । 
अतः पार्चात्यदशंनेषु केवलतकंपद्धत्या सोपज्ञः विचारः प्राप्यते । कुत्रचित्‌ 
स्थलेषु तु पूर्वंदारानिकानां तकंशून्यं विरोधमात्रं प्रतिपादितम्‌ । किन्तु 
भारतीयदर्शनेषु खोकायतमतादारभ्य जीवब्रहयक्यवादिमतपर्यन्तविभिन्न- 
रूपेण स्वमत्यनुसारेण युक्तियुक्ततया विचारः कृतः । एवमेव सर्वेषां दा्शं- 
निकानां परम्परा पूरवंतोऽधूनापि चास्ति । 

एवं तत्र॒ दर्दानं विनोदविषयो मन्यते व्यक्तिगतच्च | पाङ्चात्यो यो 
दाशंनिकः स स्वसमये स्वानुभवं प्रकादय पद्चात्‌ तद्विचारं ग्रन्थेषु एव 
सुरक्षितं करोति, न तु तत्परम्पराग्रेऽपि प्रचरति । भारतीयदार्खानिकपरम्परा 
इव परम्परा तत्र नास्ति । 


दानेषु भेदाः 


भारतीय-दरशाने प्रधानरूपेण भेदद्रयमस्ति । आस्तिकदर्शनं नास्तिक- 
दर्हानञ्चेति । तत्राऽऽस्तिका वेदानुयायिनः, नास्तिका वेदाननुयायिनः। 
उक्तब्न- नास्तिको वेदनिन्दकः" इति । आस्तिकदरशनेषु साद्कययोग- 
न्यायवेदोषिकपूर्वोत्तिरमीमांसाः सन्ति। तत्रोत्तरमीमांसायामवान्तरभेदेन 
पुनः दराविधानि दर्शनानि विद्यन्ते | तेषु दइनिषु विवर्तंपरिणाम- 
वादयो रनुगामिनां बाहुल्यं दुर्यते। तयोरपि विवर्तवादप्रतिपादकश ्गुरा- 
चार्याणामनुगामिनां बाहुल्यमिति निःसन्देहम्‌ । 

नास्तिकदरनेषु चार्वाकजेनवौद्धदरानानि सन्ति । तत्रैकस्मिन्‌ बौद्ध- 
ददने माध्यमिक-योगाचार-सौव्रान्तिक-वेभाषिकभेदेन चत्वारि मतानि 
सन्ति । इत्थमास्तिकदरदंनानि पट्‌, नास्तिकददानानि च षट्‌ इति प्रमुख- 


द्लानानां सामान्यपरिचयः ७ 


रूपेण द्वादश द्लनानि सन्ति । तेषु देनेषु चार्वाकदर्शनं विहाय सर्वेषु 
जीवस्य पूनर्जन्मसिद्धान्तो मन्यते । तद्यथा अस्य लोकस्य तथैव परलोक- 
स्यापि असितत्वं स्वीकृतं तः । यद्यपि स्वरूपे मेदोऽस्तीति । 


भारतीयदल्ञंनानां वेदोपजोवित्वम्‌ 


भारतीयदर्छनानां मिथो मेदज्ञानेन सह्‌ वेदस्य महत्त्वमवच्यं ज्ञात- 
व्यम्‌ । स्वंरपि मन्यते यद्‌ वेदा भारतस्येव किम्‌ अखिख्वि्धस्यापि पुरातनं 
साहित्यमस्ति । अस्मिन्‌ विषये पाश्चात्या अपि विवादं न कुर्वन्ति । वेद्‌ 
विषये वेदिक्रानामयमभिप्रायो यत्‌ सृष्टेरादिकर्ता (हिरण्यगर्भः) वेदं स्मृत्वा 
सूष्टि रचयामास इति । तत्र केचन दार्शनिका वेदा अपौरुषेया इतिं 
मन्यन्ते । अन्ये वेदाः पौरुषेया इति ब्रुवन्ति । किन्तु ये सर्वात्मना वेदा एव 
नखिलज्ञानानां मृलकारणमिति मन्यन्ते, ते सर्वे वेदा अपौरुषेया इत्येव 
अद्धीकुवन्ति । तत्र बहवो जनाः (वैदिकाः) वेदविषये अपौरुषेयत्ववादिनः। 
अतो वेदानां वंशिष्टयं यद। वयं पश्यामस्तदा वेदाः पुरुषनिमिता इति 
वक्तु न शक्नुमः । तत्र एतादुशः दु ्टादुष्टस्थूलसूष्ष्मात्मानात्मादयो बहवो 
विषयाः सन्ति, तेषामिन्द्रियातीतविषयाणां पुरुषेण कल्पनाऽपि कतु नेव 
राक्यते । तेषु राजतन्त्रप्रजातन्त्रादोनि सर्वाणि तन्त्राणि, आत्मानात्मवस्तूनि 
च यानि यानि खोके प्राप्यन्ते तानि सर्वाणि वेदेषु दुइयन्ते । 


एवमेव शरीरे ररी रातिरिक्तं वस्तु यत्‌ सत्‌, तस्यापि ज्ञानं वेदमूमेव 
पुरा जातम्‌ । स्वगनरकादीनाञ्च ज्ञानं वेदे भवति । कि बहुना, नास्तिका 
मपि आत्मानात्मतत्तवं दृष्टवन्तः स्युरिति । अतः प्राच्यपाख्चात्याः आस्तिक- 
नास्तिका दर्दानकाराः मोक्षसिद्धयर्थ यन्मार्ग प्रदशितवन्तः, तत्‌ सर्व वेदेषु 
परवमेवोदीरितम्‌ । “यथा बौद्धमते चत्वारि आर्यसत्यानि वेदानुवाद एव । 
एवं जनानां त्रिरत्तं-सम्यगद शन, सम्यगृज्ञान, सम्थक्चारित्राणि सर्वाणि 
 जेनमत्प्रादुर्भावात्‌ पूवंमेव वेदेषु द्ष्टाति। अन्येषामपि दशनानां सम्बन्धे 
ईदुदामेवेति ज्ञातव्यम्‌ | 


समग्रवेदेषु भागव्रयमस्ति । कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानीति । तत्र सर्वेषु 
कमंकाण्डमेव वृहदस्ति । तदपेक्षया उपासनाकाण्डं तु न्यूनमस्ति । ज्ञान 
काण्डं तु उभयोरपेक्षया अत्यल्पमस्ति । परन्तु तेषु काण्डेषु ज्ञानकाण्ड- 
मेवाभ्य्टिततमम्‌ । तदुक्तम्‌भगवद्गीतायाम्‌-- 


८ वैदिकदशनेष्वाट्मस्वरूप विम 


नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।\१ 


कर्माणि नित्यनेमित्तिककाम्यनिषिद्धानि शास्त्रचोदितानि । उपास- 
नानि तु मानसचिन्तनानि। ज्ञानं तावत्‌ आत्मानात्मनोविज्ञानमिति । 
सामान्यतः सर्वत्र दने इमे सर्वे विषया आयान्ति । किन्तु दर्शनानां पयंव- 
सत ज्ञाने एव भवति । तस्मात्‌ आत्मनात्मनोर्ञानमेव वरिष्ठमिति 
मन्यते । 


भारतोयदशंनानां लक्ष्यम्‌ 


अज्ञानं बन्धस्य कारणमिति वचनात्‌ इमे जीवाः स्वाज्ञानवशात्‌ 
नन्धमनुभवन्ति। तद्‌बन्धो ज्ञानेन निवर्तंते । तज्ज्ञानमात्मन्ञानमेवास्ति । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमदनुते'* (ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां 
नारितमात्मनः'* ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌' श्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः"* 
श्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति'* न्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न 
मत्युमुपयाति विद्वान्‌" इत्यादिषु श्रुतिस्मृतिषु स्पष्टमेव ज्ञानान्मोक्ष 
इत्युच्यते । 
पुरुषा्थचतुषटयम्‌ 

पुरुषेर्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः, स च पुरुषाथंः धर्मर्थकाममोक्ष- 
रूपः । वणध्िमानुसारेण सर्वजनैः स्वकोयकर्माणि कर्तंन्यानीति वेदिक- 
सम्प्रदायः । तत्र धर्म॑स्तावत्‌ वंदिककमनिुष्ठानमुच्यते, वेदिककर्मानुष्ठानेन 
अर्थं उपार्जनीयः । काम इच्छा । इच्छायां सरवे स्वतन्त्राः सन्ति । स्वेच्छया 
स्वस्योत्थानं वा पतनं वा कतु शकनुवन्ति जीवाः । तेषु मोक्षो नाम परम- 
पुरषाथं इति । स च जन्ममरणप्रबन्धविच्छेदरूपस्तत्त्वज्ञानेन भवतीति । 
तत्तवं तु अस्य सांसारस्याधिष्ठानभूतं ब्रह्येवेति श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादितम्‌ । 
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दशनानां सामान्यपरिचयः ९ 


तद्‌ ब्रह्मैव जःवरूपेण व्याकृतम्‌, समुद्रे तरङ्कविन्दूवत्‌ । समुद्रोऽपि जल- 
राशिः, बिन्दुरपि च जलम्‌ । 


यदा आत्मेव जीवरूपेण परिवत्तितस्तदा नामरूपकर्माणि प्राप्तः! 
स्वस्वरूपं विस्मृत्य संसारे कृतकर्मानुसारेण अनेकानि शरीराणि धृत्वा 
जायते श्रियते च । इदमेव तस्य संसारे परिभ्रमणम्‌ । आत्मस्वरूपज्ञानमेव 
जीवस्य मोक्ष इति उपनिषत्मूक्तम्‌ । यथा मुण्डक ० उक्तम्‌- 


भिद्यते हदयग्रन्थिरिछचन्ते सवसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥* 
यदा पश्यति सक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विदान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति२॥ 


स च मोक्ष आत्मचिन्तने भवति । तच््चिन्तनस्य स्वरूपं श्रवणं मननं 
निदिध्यासनञ्चेति। एतत्‌ स्व॑ बृहदारण्यके स्पष्टमेवोक्तमु* । अतो 
वेदान्तवाक्यानामाधारेण श्रवणादि कतंव्यम्‌, यन्मोक्षस्य कारणमिति 
कथ्यते 1 स च मोक्षः परमपृरुषार्थं इत्युच्यते । 


-आत्मविम्श्नब्दयोरथंः 


वेदिकदर्शंनेषु आत्मनः कि स्वरूपमित्येवास्य निबन्धस्य विषयः 
-तत्रात्मेति शब्दार्थं: कः ? इति जिज्ञासायामुक्तम्‌ कारके- 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
धच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कव्यते ॥४ 


समग्रशरीरं व्याप्नोतीति जाग्रदवस्थां निरूप्य स्वप्नावस्थायां 
समस्तविषयान्‌ मनस्येव गृह्णातीति आदत्ते । ततः सुषुप्तौ ` स्वस्मिनु 
आत्मनि तान्‌ विलापयति, अत्ति वेति। जाग्रतुस्वप्नसुषुप्तिषु 
अवस्थासु आत्मनो भावो नैरन्तर्येण 9 चकतीति स॒ आत्मेति कथ्यते । 





मुण्डकोप० २।२।९ । 
मुण्डक्रोप० ३।१।३ । 

बृ° उ० २।४।५ । 

क० उ० शां० भा० २।१।१ । 


०८ ~ ५ 


१० वे दिकदशानेष्वात्मस्वरू्पविम्ः 


स्वस्य रूपं स्वरूपं तद्विमर्गो विचारः | मृ ॒ आमर्हनि धातोः “क 
प्रतययेऽनुबन्धरोपे मर्चाः- आमर्शनं विचारः, विशेषेण मर्शनं विमर्शः, 
विरोषविचार इति यावत्‌ । वेदे भवो वेदिकः, तस्य दर्शनं वैदिकदर्शनं, 
ततुप्रतिपादको ग्रन्थोऽपि वेदिकदर्दनम्‌ । तेषु वेदिकदर्हानेषु आत्मनः. 
स्वरूपमात्मस्वरूपं तस्य विमर्शः, विरोषेण विचार इह क्रियत इति 
रीषंकवाक्यस्याथः । प्रसद्खादत्र अवेदिकदर्दनेषु आगत आत्मसम्बन्धी 
विचारोऽपि योज्यते । तत्रादौ सङ्क्षेपतो दर्शनानां किञ्चित्‌ परिचयदान-. 
मपि नाप्रासद््िकं स्यादिति मन्ये । 


दशनेषु पदाथंभेदाः- 


स्वे दार्ानिकाः स्वस्वमतस्थापना्थं तदुचितपदार्थान्‌ स्वकीयद्दनि 
न्यरूपयन्‌ । तत्राञ्चसा पदार्थत्रयमेवास्ति जीवेश्चरजगन्तीति तेषां स्वरूपं 
निरूपितं तैः । तत्र साङ्ख्ये: पञ्चविदातितत्त्वानि प्रतिपादितानि । यथा 
पुरुषः, प्रकृतिर्मह॒त्‌ ८ वुद्धि: ) अहङ्कारो मनः पच्चज्ञानेन्द्रियाणि,. 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, तन्मात्राणि पञ्च, पञ्चमहाभूतानि इति पञ्चविरति- 
तत्त्वानि तेषां द॑ने प्रसिद्धानि सन्ति । 


योगदशने पूर्वक्ताः सर्वे पदार्थाः स्वीकृताः, अपि च ईश्चरतत्त्वस्यापि' 
विशेषेण स्वीकृतत्वात्‌ षड्विरातिस्तत्त्वानि सन्ति । 


न्यायदरदाने षोडडपदार्थाः सन्ति । यथा ्रमाणप्रमेयसंदायभ्रयोजन-. 
दृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिर्णयवादजल्पवितण्डाहित्वाभासच्छलजातिनिग्रह - 
स्थानानीति । 

वैशेषिके तु सप्तपदार्थाः सन्ति । ्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषसमवाया- 
भावाः इति । तस्मिन्‌ आत्मा आकाशः कालो दिक्‌ एवं पुथिव्यादि- 
भूतचतुष्टयस्य परमाणवो नित्यपदार्था मन्यन्ते । पूवंमीमांसादनिऽपि 
परमाणुमंन्यते। किन्तु वशेषिकोक्तपरमाणव ईशधराधीनाः सन्ति।, 
मीमांसकानां परमाणवः कर्माधीनाः सन्तीति तयोर्मेदः। 


परवंमीमांसादर्शाने द्रव्यं गुणः जातिः क्रिया मभाव इति पञ्चपदार्थाः। 
तत्र केचन भाद्रानुयायिनो वैशेषिकोक्तनवद्रव्याणि तदतिरिक्तान्धकार्चापिः 





१. भार० दरंन--दत्त एवं चटर्जी, प° २०९ । 


वेदिकदशंनानां सामान्यसिद्धान्तः ११ 


द्रन्यमिति स्वीकृतवन्तः । एव ते स्वर्गनरकादीन्‌ अदृष्टातीन्द्रिखानपि सदिति 
मन्यन्ते । तेषां सत्त्वे श्रुतिरेव प्रमाणमिति तेषां सिद्धान्तः । 

वेदान्ते चिञ्जडौ इति द्वौ पदार्थौ निरूपितौ । चिगुणात्मिक्या प्रकृत्या 
संसर्गेण सर्वा सृष्टिर्देति । सृष्टस्तु मायाविज॒म्मिता इति स्वीक्रियते । 
सा माया सदसदुभ्यामनिवचनीया। साच ब्रह्मणः दाक्तिरूपा भवति। 
दाक्तशक्तिमतोरभेदात्‌ ब्रह्याभिन्ना सा । अतः सर्वेषां मृलं ब्रह्मैव जगतो- 
ऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणमस्ति । 


वैदिक दशनानां सामान्यसिद्धान्तः 
न्यायदज्ंनम्‌- 


वेदिकददोनानां मूलं तु वेदा भवन्ति । किन्तु वेदानुयायिनो विभिन्न- ` 
रूपेण स्वस्वदशंनं रचयामासुः । तेषु न्यायदशंने चत्वारि प्रमाणानि सन्ति 
परत्यक्षमनुमानमुपमानं राब्दङ्चेति । तत्र॒ तावत्‌ ज्ञानेन्दियेः विषयाणां 
सन्निकर्षाद्यज्ज्ञानं जातं तत्‌ प्रत्यक्षमित्युच्यते तत्‌ करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । 
तद्द्विविधम्‌--वाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति । सुखदुःखादीनां मानप्षप्रत्यक्षत्वात्‌ 
भाभ्यन्तरप्रत्यक्षमित्युच्यते। व्याप्िज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिरि्युच्यत । 
तत्‌करणमनुमानप्रमाणम्‌ 1 तच्च व्याप्तिज्ञानमेव, यथा “पवतो वह्िमान्‌ 
धूमात्‌”, इत्यत्र पर्वतः पक्षः ब्भ: साध्यो, धूमः साधनम्‌ । धूमं दृष्ट्वा 
वाह्नि पवंतेऽनुमिनुमः । 

साद्श्यज्ञानमुपमानम्‌ । यथा “गोसदृशो गवयः, इति सादुख्यज्ञानात्‌ 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानं यद्‌ भवति तदुपमितिरित्युच्यते । आप्तवाक्यं रन्द्‌- 
प्रमाणमिति 1 वथा धर्मराजो नाम नरपतिरासीदित्यादि 1 


प्रमेयाः- 


आतमेन्द्रियदेहादयः प्रमेयाः सन्ति । इन्द्रियैः शरीरातिरिक्तं यद्‌ वस्तु 
ग्राह्यं तदपि प्रमेयमिति मन्यते । तेषु वृद्धिः मनः प्रवृत्तिः दोषः प्रत्यभात्‌ 
फल दुःखमपवगङ्चेति सर्वे प्रमेयाः 1 आत्मा (जीवात्मा) दारीरेन्द्रियमनो- 
बुद्धिभ्योऽतिरि क्तः सन्‌ दारीर एव निवसति । भात्मनि सुखदुःलेच्छा- 
प्रयलद्रेषधमाधर्मसंस्काराः गुणाः" सन्ति । मुक्तावस्थायां एतेभ्यो गुणेभ्यो 
रहितो भवति । इथमवस्था तु चैतन्यविहीना इव भवति । भतस्तस्यां न 
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सुखानां न दुःखानामनुभवो जायते । सृष्टिस्तु पृथिव्यादीनां सूष्ष्मनिव्यपर- 
माणुभिर्भवति । तस्या निमित्तकारणमीश्वरः। ईरेच्छया परमाणुनां 
संयोगवियोगौ भवतः । संयोगे सृषटिवियोगे प्रख्य इत्युच्यते । ईङवर एको 
नित्यः षडेदवर्यंसम्पन्न :, पूर्णस्वतन्त्रस्च । तस्मिन्‌ ज्ञानेच्छाश्रयत्ना नित्याः । 
जीवेषु अनित्याः अस्वतन्त्राः, जीदानां कर्मफल्दाता ईदवरः जीवाः शुभा- 
शुभकमं कतु स्वतन्त्राः कर्मानुसारेण फलानि ईङ्वरेण तेभ्यो दीयन्त इति 1" 


वेहोषिकदशंनम्‌- 


न्थायवेोषिकदर्रनयोवंहुसाम्यं दुश्यते। प्रमाणविषये न्यायमते 
चत्वारि प्रमाणानि स्वतन्त्राणि । किन्तु वैदोषिकमते प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति 
द्विविधं प्रमाणम्‌ । उपमानं शब्दप्रमाणं च अनुमानान्तगेतमिति मन्यते ।‡ 
अस्य ददोनस्यापि उदुदेदयं तु प्राणिनामपवर्गंः । 


तेषां मते सप्त पदार्थाः सन्ति। यथा द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसम- 
वायाऽभावा' इति । तत्र षट्‌ पदार्थस्तु भावपदार्थाः सप्तमस्तु जभावः । अत्र 
पृथिव्यप्तेजोवायूवाकाशकाल्दिगात्ममनां सीति नव द्रव्याणि । तत्र चत्वारि 
द्रव्याणि भोतिकपरमाणुभिः कृतानि । तेषां गुणास्तु गन्धरसरूपस्पर्चंशन्दाः | 
आकादाकालदिदः अप्रत्यक्षद्रव्याणि सन्ति । इमाति नित्यानि एकंकद्रव्याणि | 
मनोऽपि नित्यं सृक्ष्मञ्च । आत्मा नित्यः सर्वव्यापि चास्ति। एवं ज्ञान- 
स्यापि आश्चयः स । आत्मनोऽनुभवस्तु मनसा जायते । परमात्मनो ज्ञानं तु 
अनुमानेन भवति । गुणाः--रूपरसगन्धस्पर्दसंख्यादयर्चतुविशतिरिति । 
ते द्रग्याश्रयाः। गत्यात्मकं कमं । तानि कर्माण्यपि द्रव्याश्ितानि । तानि 
पञ्चविधानि । यथा-उत्क्षेपणमपक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनञ्चेति । 
सामान्यम्‌-परसामान्यमपरसामान्यञ्चेति द्विविधम्‌ । तद्‌ देगतः काल- 
तङ्चेति । तत्र व्यापकं परसामान्यम्‌ । व्याप्यमपरमित्युच्यते । विशेषास्तु 
अनन्ताः । परमाणूनां पार्थक्यकारणं “विशेष इत्युच्यते । विशेषपदार्था- 
_्खीकारेणेकास्य दर्शनस्य नाम वेदोषिकमित्युच्यते । 


नित्यसम्बन्धः समवायः, तद्यथा गुणगुणिजातिद्रव्प्रादीनां समवाय, 
सम्बन्धः । इमे सर्वे भावपदार्थाः । 
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जभावाइचत्वारः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ता- 
भावश्चेति । ईदवरमोक्षविषये च न्यायवेदोषिकयोः साम्यमस्ति। 


साङ्ख्यदजलनम्‌- 


साड्ख्यदर्हनकाराणां चर्चा भगवद्गीतायामपि आयाति । यथा- 
सिद्धानां कपिलो मुनिः*, इत्यादि । उक्तञ्च-- 


सङ्ख्यां प्रकवते चेव प्रकत च प्रचक्षते । 
त्वानि च चतुविशत्‌ तेन साङ्ख्याः प्रकोतिताः-॥ 


अस्मिन्‌ दर्दनदास्त्रे आत्मविषये या चर्चा कृता, सा वेदान्तदर्शानं 
परित्यज्यान्यदर्शनिषु नैवोपलभ्यते । साङ्ल्यद्ंनं तावत्‌ दवेतवादिदर्लन- 
मस्ति । तस्मिन्‌ मलतः सत्ताद्रयं स्वीकृतम्‌ । प्रकृतिः पुरुषर्चेति । तयोः 
संयोगेन सृषटिवियोगेन लयरचेति । यावत्‌ संयोगस्तावत्‌ स्थितिरिति मूल- 
सिद्धान्तः । 

पूर्वोक्तन्यायवेदोषिकदशंनयोरसत्कार्य प्रतिपादितम्‌ । किन्तु साङ्ख्य- 
वेदान्तयोः सत्कार्यं प्रतिपादितम्‌, अर्थात्‌ कार्यं कारणे पूर्वंमेवासीदिति । 
सत एव कार्यस्य प्रादुरभावो भविष्यतीति । कारणे तावतु कार्योद्भवात्‌ 
प्राक्‌ तस्याभिव्यक्तिर्नस्तीति । उत्पन्ने कार्ये सति कायंकारणयोर्भेदो 
द्ख्यते । कारणन्यापारात्‌ प्राक्‌ काययंस्याभिव्यक्तिर्नास्तीति । सत्त्वं तु 
वर्तत एव । यथा तिखेषु तैलस्य, दुग्धे आज्यस्येति । 


अस्मिन्‌ ददाने जगतो मूलकारणं प्रकृतिरिति मन्यते । पुरुषसंयोगेन यदा 
प्रकृतौ गुणक्षोभो जायते, तदा सुशिभंवतीति । गुणानां साम्यावस्थायां तु 
प्रलय एव मन्यते । प्रकरृतिपुरुषावुभावपि अनादिरनन्तश्च भवतः, प्रकृतिर्न मि- 
त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्रसत्तावती । गुणेषु सत्त्वगुणः प्रकाशको लघुः आन- 
न्दात्मकश्चेति । रजोगुणङ्चल्उपष्म्भको दुःखात्मकर्चेति। तमोगुणो 
गुरुः अवरोधात्मकः (आवरणात्मकः) मोहात्मकरश्चेति । परस्परभिन्नधर्मतया 
ते सर्वे प्रकृतौ तिष्ठन्ति । 
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पुरुषः- 


पुरुषः रारीरेन्द्रियमनोवुद्धिभ्यो भिन्नः शुद्धचैतन्यस्वरूपः । चैतन्य- 
मात्मनः स्वरूपं न तु गुणः । अत आत्मा अपरिणामी, निष्क्रियः, स्वयम्भूः, 
नित्यः, सर्वव्यापी । प्रकृतिस्तु एका पुरुषा बहवः जडात्मिका प्रकृतिः, 
चेतनात्मकः पुरुषः । प्रकृतिपुरुषसंयोगेन बुद्धिः (महत्‌) अहंकारइच जायेते । 
महङ्कारस्य सात्त्विकांडात्‌ पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्च 
जायन्ते । तामसांशात्‌ पञ्चतन्मात्राणि उत्पयन्ते। रजोंशस्तु उभयोः 
दायकः । ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, कर्मेन्द्रियाणि वाकपाणिपादादीनि, 
अन्तःकरणं मनोवुद्धिरहङ्कारः इत्युच्यते । राब्दस्पर्चादिसूक्ष्मतत्त्वानि 
पञ्चतन्मात्राणीति उच्यन्ते । क्रमशस्तेभ्य आकादादीनि महाभूतानि 
जायन्ते । सर्गा द्विधा वुद्धिसगं :, भोतिकसगंङ्चेति । प्रथमस्तु बुद्धिरहङ्कार 
एकादशेन्द्रियाणि, दितीयस्तु पञवतन्माव्राणि पञ्चमहाभूतानि च । तैः सह्‌ 
पुरुषप्रकृती उभे मित्वा पञ्चविशतिस्तत्तवानि प्रतिपादितानि साङ्ख्ये । 
योगदरनम्‌- 
योगदर्शनकाराः साङ्ख्योक्तान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ मन्यन्ते । व्यावहारिक- 
जीवनेऽपि साड्ख्ययोगदर्शनयोरेक्यमस्ति। योगदंने पञ्चविरतितत्तवा- 
तिरिक्तमीइ्वरततत्वमपि स्वीकृतम्‌ । साङ्ख्या निरीद्व रवादिनः । योगिनस्तु 
सेदव रवादिनः, अयमेव प्रमुखभेदस्तयोदं्शनयोः । उभौ विवेकज्ञानेन मुक्ति 
रिति कथयतः । 


विवेकन्ञानं तावत्‌ मनोबुद्धयहङ्कारेभ्यो भिन्नत्वेनात्मनो ज्ञानम्‌ । 
आत्मा नित्यो मुक्तः शाद्वतच्चेति। स चात्मा जराजन्मपापदुःखरोगमृत्युभ्यः 
परडचेति उक्तम्‌ 1 तस्प्राप्तयेऽष्टाद्धसाधनविधिनिरूपितः । 


जीवः- 


दारीरावच्छिन्नः पुरुषो जीवः। तत्र पाञ्चभौतिकं स्थूर्ररीरम्‌, 
सूक्ष्मशरीरं तु इन्द्रियमनोबुद्धयहङ्काराः पञ्चतन्मात्राणि च पुरुषः शुद्ध- 
चंतन्यरूपः। स वस्तुतः शगारीरिकमानसिकविकाराभ्यामयुक्तस्तथापि 
तदुयुक्त इव भाति । स चित्तेन शरीरतादातम्यमनुभवति भ्रमेण । चित्तं 
तावत्‌ भ्रकरतेः प्रथमविकारः, आत्मनः सन्निकर्षात्‌ तस्मिन्‌ आभास जायाति| 
- वाह्यवस्तूनामपि ज्ञानं ज्ञानेन्द्रिय: वृच्या भवति । यथा चाञ्चल्यमानतरङ्ख 
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चन्द्रमा जपि चलतीव दुच्यते । तथा जरस्थानोया वृत्तिः चन्द्र स्थानीयो 
जीव! 1 तत्र पञ्चवृत्तयः सन्ति प्रमाणं विपयंयो विकल्पो निद्रा स्मृति- 
रिति । ताः क्लिष्टाक्लिष्टमेदेन द्विधा । अविद्यास्मितारागो देषोऽभिनिवेडा 
इति पञ्चक्छेराः । मनसोऽवस्थाः क्षिप्तमूढविक्षिप्तेकाग्रनिरुद्धरूपाः सन्ति। 
तत्रैकाग्रनिरोधावस्थायां समाधिरित्युच्यते । 


स च समाधिद्धिविधः, सम्प्ज्ञातोऽसंप्रज्ञातस्चेति । संप्रज्ञाते चतसः 
कोटयः--वितकंः, विचारः, आनन्दः, अस्मिता इति। यदा यो निरस्त- 
समस्तवृत्तिर्योगी भसंप्रज्ञाते प्रविदाति, तदा तस्य शुद्धात्मनः स्वरूपेऽव- 
स्थानं भवति । योगे मागंत्रयमस्ति ज्ञानभक्तिकर्माणीति । मुक्तविशुद्धभ्रज्ञा 
एव कारणमस्ति | सा प्रज्ञा आत्मानात्मभेदज्ञानेन प्राप्यते । चित्तशुद्धया- 
त्मज्ञानं भवति । तदथंमष्टाङ्कयोगाः कथिताः । ते यमनियमासनप्राणाथा- 
मप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः' इति सुव्रोक्ताः । यमस्तावत्‌ “अहिसासः- 
त्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः" । नियसस्तावत्‌ 'ौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि' आसनानि स्वस्तिकपद्मासनादीनि, प्राणायामः रेचकरपूरक- 
कुम्भकाख्याः, प्रत्याहारस्तु इन्द्रियाणां विषयेभ्यो निवर्तनम्‌ । अभीष्टवस्तुनि 
चित्तस्य वन्धो धारणम्‌ । ध्येयवस्तुनि चित्तेकतानत्वं ध्यानम्‌ । नि्रन्त- 
मात्रं स्वरूपशून्यमिव भवति स समाधिः । साधकैः समाधेः प्राक्‌ “जणिमा- 
महिमाख्धिमा गरिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं वरित्वमीरित्वमित्यष्टसिद्धयो 
दातव्याः । 


ईश्वरः- परमपुरुषः, सर्वदोषशून्यः, नित्यः सर्वव्यापी सर्वज्ञः 
सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णः परमात्मा समस्तबन्धन रहितश्च । तदुक्तमू-क्छेदाकमं- 
विपाकाशयैरपरामष्टः पुरुषविदोषः, स॒ पूर्णानन्दो निरतिशथज्ञानेन विश्वं 
नियमयति । ईधरसत्तायां श्रुतिस्मुतिपूराणादीनां प्रमाणत्वमित्युच्यते । 
ईश्चरपाक्षात्कार आत्मसाक्षात्कारो वा जीवनस्य खक्ष्यमित्युक्तस्‌ । तत्‌- 
प्राप्तिस्तु ईश्वरप्राणिधानेन शीघ्रमेव भवति इति सारांशः । 


मोमांसादशनम्‌- 


ूर्वमीमांसादर्शनं भारतीयदर्शनेषु वृहदस्ति 1 तस्मिन कर्मकाण्डीय 
समस्तवेदवाक्यानां सम्यग्विचारः कृतः । दादशल्क्षणीसूत्रगरन्थौ मीमांसा 
दर्शनस्य मूलमस्ति । वैदककर्मणां सम्यग्‌ विचार एव तस्य दर्शनस्योद्‌- 
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देदयम्‌ । चत्वारि कर्माणि प्रसिद्धानि नित्यनेमित्तिककाम्यनिषिद्धानि इति । 
वेदा अपौरुषेया इति तेषां सिद्धान्तः । अतो वेदाः सर्वविधनिरस्तदोषा 
इति च मीमांसका मन्यन्ते 


वेदानां प्रकारस्तु ऋषीणां हदये तपसाऽभूदिति । अतो वेदाः स्वतः 
प्रमाणभूताः । मीमांसादर्शनानुसारेण ज्ञानमात्रं तु स्वतः प्रमाणभूतमस्ति । 
पर्याप्तसामग्रीभिरिन्द्रियसन्िकर्वेण प्रमाज्ञानं जन्यते । न्यायमते ज्ञानं 
परतः प्रमाणं भवति । कारणसामग्री विना न ज्ञानमुत्पयते। कारणसाम- 
ग्रीणां परीक्षा अनुमानेन जायते। अतो ज्ञानं परतः प्रमाणं सदिति 
नैयायिकाः । निरदुष्टेन्द्रियेयंदुत्प्यते ज्ञानं तत्‌ स्वतः प्रमाणमिति 
मीमांसकाः । 


श्रमज्ञानस्थले प्राभाकारा अख्यातिवादं स्वीकूर्वन्ति । तेषां मते श्रमो 
नाम किञ्चिदपि ज्ञानं नास्ति। रुक्तिरजतादिस्थरषु ज्ञानद्रयात्मकमस्ति | 
इदन्त्वांशेऽनुभवो रजतांशे स्मृतिरिति 1 अत उदेदयविधेांगयो्ञानद्रयं 
सत्यमेवेति । ` उभयत्र भेदमात्रं वयं न जानीमः । अतः प्राभाकरास्तु 
मख्यातिर्नाम श्ञानं नास्तीति" कथग्रन्ति । भद्रास्तु असंसर्गो यत्रान्योन्यं 
न प्रतिभाति तत्रैव भ्रम इति तयोर्भेदः] प्राभाकरमते श्रमज्ञानमेव न 
मवति, भादुमते तु भ्रमनज्ञानं भवति किन्तु संसग॑मेवादाय भवति, नतु 
विषयमादाय । अन्ते भाद्रमतं प्रभाकरमतात्‌ नैयायिकमताच्च भिद्यते 
इति तात्पर्यम्‌ । 


पर्याप्तसामग्रया अनुमानमपि भवति । उपमानप्रमाणे नैयायिकमीमा- 
सकयोरयं मेदः “गोसद्‌रो गवय इति नैयायिकाः “अयं कपिः हुनुमत्सइश' 
इति स्वजातावेवोपमीयते मीमांसकेः, न तु भिन्नजातौ इति । शब्दप्रमाणेन 
परोक्षापरोक्षज्ञानं भवति । परोक्षं तावत्‌ स्वर्गादीनां ज्ञानम्‌, अपरोक्षं तु 
माप्तपुरुषवाक्यजन्यम्‌ । लोकिकातिरिक्तविषयज्ञाने तत्साधने च सर्वत्र 
वेदप्रमाणमेव मन्यन्ते, तेषु पुंदोषरहितत्वादिति । वेदे यत्र कुत्रापि अन्य- 
दादानिकंः संदिग्वता प्रदश्यंते सा तेः निराकृता युक्तिभिः । 


यत्र वेदानां विधिरस्ति तस्यानुष्ानं धमं इत्युच्यते 1 निषिद्धकर्माचरणम- 
घर्मः, वेदोक्तनित्यकर्माणि यच्निष्कामभावनया कृतानि तानि मुक्ति प्रति 
हेतुरिति उच्यते । प्राचीनमीमांसकानां मते नित्यकमंणामनुष्ठानेन चित्त- 
शुद्धिरेव फलमिति । नग्यानां मते तु मोक्षाख्यं फलमिति विदोषः । 
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आत्सा--भत्मा नित्यः । यदि आत्मा अनित्यः स्यात्‌ तहि स्वगंनरक- 
प्रतिपादकश्चतिवाक्यानि व्पर्थानि स्युरिति । 


चेतन्यं नात्मनः स्वरूपम्‌, किन्तु दारोरमनञआदिसंयोगेन तद्‌ 
भवतीति । विदेहमुक्तिरेव भवति चेतन्यविहीना च । यावत्‌ जीवात्मा 
रारीरे तिष्ठति, तावत्‌ चैतन्यमपि वसति । 


प्राभाकरमते प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा्थपित्तयः पञ्च प्रमाणानि । 
भाद्रानां मते-तदतिरिक्ताचुपक्न्धि प्रमाणमपि षष्ठं प्रमाणमिति मन्यते । 
प्राभाकरास्तु तदनुमानान्त्गं तमिति ब्रुवन्ति । 


ूर्वमीमांसकै्जंगतो नित्यसत्ता स्वीकृता । अतस्ते बाह्यसत्तावादिनः । 
संसारातिरिक्तं जीवानामपि सत्तां ते मन्यन्ते, एवं देतवादिनस्ते । परन्तु 
जगतः सृष्टौ कर्ता, ईरः परमात्मा वा न कारणम्‌ । जगत्तावत्‌ 
अनाद्यनन्तम्‌ । सांसारिकवस्तूनां सजनं जीवकरृतकमंणा भवति । कर्मणि 
स्वतन्त्रराक्तिरस्तीति । वेदिककर्मणा अपूर्वं जायते इति तेषां सिद्धान्तः । 
तस्मादग्रे देदाकालानुसारेण फलमुत्पद्यते । अतः अस्मिन्‌ कोके कृतकमंणां 


न 


शुभागुभफलानि परलोके इद्खोके च जीवो भुङ्क्ते इति । 


वेदान्तदशंनम्‌- 


विद्‌ सत्तायामिति सत्ताथंकं "विद्‌" धातोः वेदशब्दो निष्पद्यते । 
वेदानामन्तो वेदान्तः, वेदानां रहस्यं वा वेदान्त इति शब्दार्थः । उपनिषद्‌- 
भागं वेदान्त इति कथयन्ति | उपनिपूवंकात्‌ षद विशरणगत्यवसादनेषु 
इति धातोः उपनिषत्‌ राब्दो निष्पद्यते । तेन ग्रन्थोऽपि उपनिषत्‌ ्रह्य- 
विद्या चेति कथ्यते । जीवान्‌ ब्रह्मसमीपे गमयति जन्मवन्धाववसादयति 
विनादायतीति व्युत्पत्या मोक्षमुदिदद्य प्रवृत्तं शास्त्र वेदान्त इत्यभ्युपगम्यते । 

वेदान्तरास्वाणां मूं तावत्‌ उपनिषदः सन्ति। ता अधिकृत्य 
भगवद्गीता ब्रह्यसूत्राणि च रचितानि। वेदान्तप्रस्थाने विसिन्नमतानि 
उदपद्यन्त । एतादुशविभिन्नाथकत्वमन्यभारतोयद नेषु कुत्रापि न दुक्यते । 
वेदान्तसंप्रदाये प्रमुखरूपेण दशसंख्याकाः भेदाः प्रसिद्धास्तेषु राङ्कररामानुजा- 
चार्यानुयायिनां वाहुल्यमस्ति । तयोरपि शङ्कराचार्याणां म्रन्थगाम्भी्यं 
मनुयायिनामाधिक्यं च द्‌ दयते । ब्रह्मसूत्रग्रन्थे वेदान्तवाक्यानां समन्वया- 
विरोधसाधनफलकाभिधानाश्चत्वारोऽध्यायाः सन्ति । 

र 
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वेदान्ते एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तीति"*, एकस्यैव सत्ता प्रतिपादिता 
श्रुत्या । विभिन्नेषु शेववेष्णवमतेष्वपि एकस्यैव सत्तायाः प्रधानत्वं स्वीकृतं 
देतवादिभिरपि । किन्तु गोणस्पेणान्येषामपि सत्ता स्वीकृता तैः स्वदशंन- 
स्यार्थनिणये । एष॒ दा दानिकेषु भेदाभेदवादिनामधिकसंख्या दइयते । 

तत्त्वविषये सगुणनिगणभेदेन स्वरूपानुसारेणोपसंहारः कृतः । एकस्या 
एव सत्ताया अनेकत्वं प्रदरितम्‌, यथा (सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌" इति> । उपासनायां निगणवस्तुनः सगुणरूपं कत्पितम्‌ । अतो 
ये उपासकास्ते ब्रह्य सगुणं व्याख्थातवन्तः । अन्ये ये तत्तवदर्शकास्ते निगुणं 
ब्रहम व्याख्यातवन्त इति । 

नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्य, तत्‌ प्रज्ञानं ब्रह्म, आनन्दं ब्रह्म, सर्वं 
खल्विदं ब्रहोति सत्तात्मकमानन्दात्मकं ज्ञानात्मकञ्चेति श्रुत्या उक्तम्‌ । 
परमपरञ्चेति द्विविधं ब्रह्य । तत्र परं तावत्‌ शद्ध प्रकृतेः परमिति । अपरं 
तावत्‌ गुद्धसत्त्वगुणोपाधिकम्‌, मायोपाधिकं वेति । ब्रह्येश्वर इति तयोः 
नामनी । 

जगत्‌-भस्य जगत उपादाननिमित्तकारणं तरह्येव । ब्रह्मणः सकाशात्‌ 
भूतपञ्चकस्य सृष्टिर्जाता 1 “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्‌ प्रथन्त्यभिसंविशन्ति"‡ इति श्रुत्यनुसारेण भूतसुष्टीनां 
प्राणिसुष्टीनां च मल ब्रह्मोव । तेनेव परापरप्रकृतिभ्यामिदं जगत्निमित- 
मिति । पराभ्रकृतिस्तु जोवो यो जगद्‌ धा रति, अपरा तु सर्वाणि भूतानि 
सृजति। सा प्रकृतिः ईघराधीना । अत॒ ईश्वरेच्छया जगतो निर्माणं 
स्थितिखंयश्च भवति । 

जीवः-जीवोऽपि (अयमात्मा ब्रह्य" अहं ब्रह्मास्मि^, इति श्रत्य- 
नुसारेण ब्रह्मं । किन्तु अविद्यया स्वरूपविस्मृतः सन्‌ जीवभावमुपेत 
संसारे भ्रमति । यदा स स्वस्वरूपं जानाति तदा मुच्यते । स्वरूपन्ञानार्थं 
वेदान्तवाक्यानां श्रवणं ततो मननं निदिध्यासनं च कायंमिति तस्य 
साधनम्‌ । 


१. ऋग्वेद १।१६४।४।६१ । 
२. ऋ० वे० १।६० । 

३. तेत्ति° उ० ३।१ 1 

४. मां० उप० मं० २। 

५. वु० उ०। 
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अवेदिकदशनानां सामन्यसिद्धास्तः 
चावक्रिदशनम्‌- 


चारुः आपाततः शोभना वाक्‌ वाणी येषां ते चार्वाक्राः। भारतीय- 
दर्गनेषु चार्वाकदर्रानं नास्तिकदर्शनमिति प्रसिद्धम्‌ । विरोचनप्रभृतयो- 
ऽसुराश्वार्वाकिदर्चनस्यानुयायिन इति मन्यते । इदानीमपि देहात्मवादिनो 
वहवः सन्ति 1 चार्वाकिदशंनं जडवादिदर्शनमपि कथयन्ति । 


अस्य दशंनस्य सूत्रकारो वृहुस्पतिरिति उच्यते । अस्मिन दशने प्रत्यक्ष 
मेकमेव प्रमाणम्‌ । चैतन्यविरि्टदेह एवात्मेति" तेषां सिद्धान्तः । स आत्मा 
भूतचतुष्टयस्य समूहाज्जातः । 


अन्न चत्वारि भूतानि भूमिवायनलानिलाः । 
चतुभ्यः खलु भतेस्यश्चैतन्यमुपजायते ॥› स० द० संर 


ते आकां न॒ मन्यन्तेऽप्रत्यक्षत्वात्‌ । वैदिककर्मणि ब्राह्मणानां 
जीवनोपाय इति मत्वा वैदिककर्माणि निराकर्वन्ति। मरणादुध्व' जीवस्य 
न कस्यचिदपि अस्तित्वं भविष्यति । न स्वग: न नरकश्चास्ति । तत्‌ सर्वं 
धूतं: परेषाम्‌ वञ्चनायोल्लिखितम्‌ । अतः शरीरपोषणाय यावन्ति. 
वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाणि प्राप्तव्याप्नीति । उक्तञ्च “ऋणं कृत्वा घृतं 
पिवेदिति' । मरणमेवापवगंः, इति तेषां सिद्धान्तः । ते शरीरातिरिक्तातमानं 
न मन्यन्ते । आत्मा तु भूतचतुष्टयमेलनेन स्वयमेवाविर्भवति, कण्वादिभ्यो 
मदशक्तिवदिति, देहस्थौल्यादियोगाच्च स एवाऽऽत्मा न चापरः इति च । 
यथा ताम्बूलचर्वेणेन रक्तवर्णः प्रादुर्भवति, तथेव शरीरे चेतन्यमुत्पद्यते 1 
ररीरोपभोगाय ये ये पदार्था आवश्यकाः, ताच्‌ येन केनापि प्रकारेण 
सम्पादयेदिति । तदुक्तं सर्वदर्शनसंग्रह 
त्याज्यं सुखं विषयसङद्धमजन्म पुंसां। 
दुःखोपयुष्टमिति मुखंविचारणेषा ॥ 
व्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुकाढचयान्‌ । 
को नाम मोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थो ॥ 





१. सं° द° सं पु० २। 
२. सण द० सं°पु०२। 
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चक्षुरिन्द्रियाप्रत्यक्षस्य कस्यचिदीदवरस्य सत्तां ते न मन्यन्ते 1 तेषां मते 
खोकप्रसिद्धो राजा एव ईङवरोऽस्ति, नाऽन्यः। अतो धर्ममोक्षौ पुर्षार्थो न 
स्तः 1 तेषां मतानुसारेण पुरुषार्थो द्वावेवार्थकामाविति दिक्‌ । 


बौदढमतम्‌- 
तत्र बौद्धमते तावद्‌ देवता सुगतः किल) 
चतुर्णामा्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपक्तः \॥ ष० द० स०्य 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोतिताः। 
विज्ञानं वेदाना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ष० द० उ०५ 


गौतमवुद्धा जीवानां दुःखं दृष्टा द्रवितहृदया गृहपरिवारराज्यादीन्‌ 
तत्यजुः । अनेकवर्षाध्ययनतपोभिः बोधिज्ञानं प्रापुः । यथा संसारे जोवानां 
दुःखमस्ति, दुःखस्य कारणमस्ति, दुःखनिवारणमपि भवति, दुःखनिवारणो- 
पायोऽप्यस्ति-इति चत्वारि आयंसत्यानि उपदिष्टवन्तः । वस्तुतः सर्वे 
द्शनकारा इममुपदेदामेव प्रकारान्तरेण कथयन्ति । बौद्धमते संसारे दुःख- 
मेव भवतीति सिद्धान्तः । भवतु सुखरूपमपि तथापि परिणामतो दुःखमेवेति 
हृदयम्‌ । द्वितीयं तु दुःखस्य कारणम्‌ । अस्य लोकस्य यानि वस्तूनि सन्ति, 
` तानि सर्वाणि केभ्यश्चित्‌ कारणेभ्यः उदपद्यन्त, भौ तिकं वा अध्यात्मिकं वा । 
भतः संसारे किमपि नित्यवस्तु नास्ति, परिणामि चास्ति । अस्माकं जीवनस्य 
( जन्ममरणस्य ) च कारणं तावत्‌ पूवंजन्मनोऽस्माकं वासना विद्यते । 
वासनायाः कारणं तृष्णा, तृष्णायाः कारणमज्ञानमस्ति | यदि वस्तुनो 
यथाथंज्ञानं भवेत्‌ तदा तस्य॒ तृष्णा न भवेत्‌। अतौऽज्ञानं भवस्य 
कारणमिति । 


कारणनादो सति पश्चात्‌ कार्यं न प्रादुभंवतीति दुःखस्यान्तमिति तुतीयं 
सत्यम्‌ । चतु्थंसत्यं तु दुःखस्यान्तोपायः। तदष्टमागमित्युच्यते। अष्ट- 
साधनानि च निरूपितानि । तद्यथा- 


(१) सम्यग्‌ दष्टः (२) सम्यक्‌ सङ्कल्पः 
(२) सम्यग्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कर्मान्तः 
(५) सम्यगाजीवः (६) सम्यग्‌ व्यायामः 


(७) सम्यक्‌ स्मृतिः (८) सम्यक्‌ समाधिरिति । 


अवैदिकरांनानां सामाच्यसिद्धान्तः २१ 


यदविद्यामपसारयति तत्‌ साघनमित्युच्यते। अविद्याया विनाशो 
निर्वाणमित्युच्यते । बौद्धदर्दनि निर्वाणमेव परमलक्ष्यमस्ति । अन्यदारोनिकेः 
समानं ते इन्द्रियातीतात्मन उपदेशं न चक्रुः । एषामयमभिप्राय मासीत्‌ यत्‌ 
इन्द्रिपातीतवस्तुचिन्तनं तावत्‌ व्यर्थसमययापनस्‌, न तत्र किञ्चित्‌ प्रयोजनं 
भवति । 

बौद्धदर्शनस्य केषाञ्चनोपदेशानामत्रोदिध्रयते अंशः । यथा-सर्वेषां 
वस्तूनामुत्पत्तौ कारणं भवति | किमपि वस्तु स्वयं सिद्धं नास्ति । सर्वाणि 
वस्तूनि परिणामीनि भवन्ति । यथा कारणकस्तु परिणामि, तथा कायं- 
वस्तु अपि परिणामि । परिणामधरममं एव वस्तुनः स्वलक्षणम्‌ । सर्वेऽनित्याः 
पदार्थाः वतंमानजीवनस्य कर्माणि भविष्यज्जन्मनः फलरूपाणि भवन्ति । 
अनथा रीत्या जन्ममृत्युरूपप्रवाहः प्रचरत्येव । 


वौद्धदर्दनेऽन्तनिहिताद्चत्वारो विषया-यथा ्रतीत्यसमुत्वादः, कमं, 
क्षणिकवादः, अनात्मवादस्चेति । 


भ्रतोत्यसमुत्पादः 


आन्तरिका वा वाह्या वा या या घटना भवन्ति, तासां किञ्चन 
कारणमवषश्यमेवास्ति । कारणं विना घटना अथवा कायं नोत्पद्यते । तासां 
परिचालनं न केनचिद्‌ नित्यवस्तुना न वा आत्मना भवति । स्वयमेव 
घटना घटन्ते | यथा रूपं प्रति मनद्चक्षुविषयाणाम्‌ आरोकस्यापि च 
संयोगो जायते तदा तस्य ज्ञानं भवति, तद्वदेव सर्व॑त्र कार्यकारणभाव इति । 
अनेन वस्तुनो नित्यत्वं वा विनारित्वं वा अर्थात्‌ शाद्वतवादोच्छेदवादौ न 
स्तः। प्रतीत्य = कारणं प्राप्य समुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः इत्युच्यते । 
कस्माच्चित्‌ वस्तुनः सकाशात्‌ अन्यस्य कस्यचन वस्तुन उत्पत्तिरेव प्रतीत्य- 
समुत्पादः । अनेनैव कर्म क्षणिकवादानात्मवादौ च सिध्यतः । वौद्धदरंनस्य 
प्रतीत्यसमुत्पाद एव मध्यमप्रतिपत्‌ इति वा, धर्मं इति वा कथ्यते । विस्त- 
रस्तु अग्रे करिष्यते । 


कम्‌- 
जस्य जन्मनः कमं भविष्यज्जन्मनः कारणं भवति, वर्तमानशरीरस्य 
कारणं पूवंजन्मकृतकर्माणीति कर्मसिद्धान्तः । | 


२२ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमरशंः 


क्षणिकवादः- 
समस्तवस्तूनां सत्ता क्षणिकेवेति मन्यन्ते । तदुक्तं सवंद्ानसंग्रहे- 


यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जक्घरः, सन्तश्च भावा अमी, 
सता शक्तिरिहाथंकमणि भितः सिद्धेषु सिद्धा नसा, 
नाप्येकेवं विधाऽन्यथा परङ्तेनापि क्रियादिभंवेद्‌- 
देघाऽपि क्षणभङ्कसङ्धतिरतः साध्ये च विधास्यति 1" 


सत्‌पदार्थस्तु अर्थक्रियाकारित्वं स्वमिति । 
बनात्मवादः- 


समस्तसंसारः परिवर्तनरीलः । न तत्र किञ्चन वस्तु करचन पदार्थो 
वा अपरिणामोति । अन्यदार्दानिकेः प्रतिपादितं यत्‌ आत्मा नाम एकः 
पदार्थोऽस्ति। यस्य जननमरणं परिणामो वा न भवति । आत्मातिरिक्तान्य- 
पदार्थानामेव जननादीनि भवन्ति ! परन्तु बोद्धदर्शने इन्द्रियाग्राह्यस्य कस्य- 
चन नित्यवस्तुनः सत्ता नास्ति 1 अत आत्मनोऽपि सत्ता नास्तीति तेषां 
सिद्धान्तः । ननु नित्यात्मनोऽस्तित्वाभवे बन्धमोक्षौ न स्यातामिति चेत्‌ 
न, यथां दीपशिखा क्षणे क्षणे परिवतंते नदीप्रवाहोऽपि च, तथैव सर्वाणि 
च कार्याणि कार्यान्तरमुत्पाद्य स्वयमेव विनदयन्ति, तद्वदेव सर्वत्र विजानी- 


यात्‌ । तस्मात्‌ नित्यात्मनोऽस्तित्वाभावेऽपि जननं मरणं बन्धो मोक्ष्च 
संभवतीति दिक्‌ | 


बोद्धदङनस्य सम्प्रदायः- 


नुद्ध भगवतः परर्वातकाङे तेषां शिष्येषु विभिन्नसम्प्रदायाः समुदपद्यन्त । 
तद्यथा माध्यमिकानां शून्यवादः, योगाचाराणां विज्ञानवादः, सौत्रान्तिकानां 
बाह्यानुमेयवादः, वेभाषिकाणां बाह्यप्रत्यक्षवादश्च प्रसिद्धः! तेष्वपि हीन- 
यानमहायानौ उभो सम्प्रदायो उत्पद्येते । सौत्रान्तिकवैभाषिका हीनयान- 
साम्प्रदायिकाः। माध्यमिकयोगाचारा महायानसाम्प्रदायिकाः हीनयानाः 
स्वावलम्बने आग्रहकर्तारः, महायानाः परोपकारिण इति तेषां मुख्यभेदः । 


१. सण द° सं०। 
२. सण दण सं°। 


अवै दिकदशंनानां सामान्यसिद्धान्तः २३ 
रान्यवादः- 


माध्यमिकाः गुन्यवादिनः तेषां मते इन्द्रियप्रत्यक्षं जगत्‌ न सत्यमिति । 
पारमाथिकतत्वस्य वर्णनमसम्भवम्‌ । अतस्तत्‌ शून्यमित्युच्यते । पार 
माथिकसत्ता न सद्रूपेण, नासद्रूपेण, न सदसद्रूपेण, नानुभयरूपेण च 
कथनीया । तस्मात्‌ गुन्यपदेन तत्‌ व्यवहियते । तदुक्तम्‌ रङ्कावतारे- 


बुदढधया विविच्यमानानां स्वभावो नावधायंते । 

अतो निरभिरुप्यास्ते निःस्वभावाइच देशिता: ॥ 

इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपरचितः। 

पया यथाऽ्थादिचन््यन्ते चिक्लीयंन्ते तथा तथा \\* इति । 

अन्यदार्ञनिकास्त्‌ शन्यवादिनं प्रति सवंवेनाशिका इति अकथयन्‌, 

यतो हि सर्वं श॒न्यमिति तैः प्रतिपादितम्‌ । ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयञ्च परस्परा 
श्रयमेकस्याभावे सति सर्वेषां श॒न्यत्वमायातीति । शृन्यत्वमपि तावत्‌ न 
वस्तुस्वरूपं किन्तु अनिर्वचनीयम्‌ । तस्मात्‌ शून्यमिति सिद्धान्तः । नागाजु- 
नेनोक्तम्‌--या श॒न्यता सेव प्रतीत्यसमुत्पाद इति । सवेषां वस्तूनामयं 
घमं: परावलम्बनं, परिवर्तनशीखत्वञ्चेति । सत्यं द्विविधमुक्तम्‌ । 
यथा- 


दे सत्ये समूपाधिस्य बुद्धानां धमंदेश्षना । 
लोकसंवतिसव्यं च सत्यं च परमाथत: ॥ ` 


संवृतिसत्यस्य पारमाथिक्रसत्यस्य च रहस्यं यो जानाति स बुद्धोपदेशं 
जानातीति । तत्त्वज्ञानेन निर्वाणं कभ्यते । तत्त्वं तु शून्यत्वमेव । अतो 
निर्वाणविषये भगवान्‌ वृद्धस्तु मौनोत्तरमेव ददाति स्म इति । 


विनज्ञानवादः- 


योगाचाराणां मते बाह्यवस्तुनः सत्ता निराकृता, किन्तु तेऽन्तः सत्त्वं 
मन्यन्ते । दुदयं यद्‌ वहिर्वस्तु तत्‌ प्रतीतिमात्रमेवेति । ननु अन्तःस्थचत्तस्यापि 
प्रतीतिरेव भवतु इति चेन्न, यदि अन्तःस्थस्यापि सत्ता न स्यात्‌, तदा वदतो 
व्याघातो दोषः स्यादिति ते चित्तस्य सत्तां स्वीकुर्वन्ति । चित्तं तावतु 


१. मा० कारि० २४।८ 
२. सश्द्‌9 सं° पुऽ | 


रट वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमर्चंः 


कल्पनानां विचाराणां च समूहो विज्ञानपदेन व्यर्वाह्छयते । विज्ञानस्य 
सत्तास्वीकरणेन विज्ञानवाद इति प्रसिद्धिर्जाता । 
विज्ञानवादे चित्तस्यैवैकसत्ता, तया सत्तया वहिरपि वस्तूनि 
द्दयन्ते स्वप्नवदिति । स्वप्नेऽन्तःस्थं ( मानसिकं ) बहिरिवावलोकयामः । 
तत्र ज्ञानज्ञेययोर्भेदं न जानीमः इति तात्पयं स्‌ । तद्यथा दुष्टिविकारिपुरुषस्य 
दरौ चन्द्रमसौ प्रतीयेते, काचकामलादिना श्वेतेऽपि पीतत्वं दर्यते, तथेवा- 
विद्यया अन्तःस्थवस्तुनो बहिः दशनं भवतीति । ननु वाह्यवस्त्व भावे 
विज्ञानस्य सत्ताऽपि न स्यादिति चेत्‌, न, समस्तवस्तूनां क्षणिकत्वात्‌ 
बाह्यसत्ताऽभावे न कापि हानिः। न च क्षणावस्थाधिवस्तुनोऽन्यक्षणे 
प्रतीतिनं स्यादिति वाच्यम्‌, ज्ञानातिरिक्तनज्ञेयसत्ताऽभावेऽपि प्रतीतौ न 
कश्चिदपि वाधः। 
विज्ञानं द्विविधम्‌, आल्यविज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानञ्चेति । तत्र आल्य- 
विज्ञानं नाम॒ अहमहमित्याकारकम्‌ अहमास्पदविज्ञानम्‌, नीलपोतादुल्छेखि 
विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानस्‌ 1 तथा चोक्तम्‌ सर्वदशनसंग्रहे-- 
तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भु वेदहमास्पदम्‌ । 
तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नोलादिकमुत्लिवेत्‌ ॥ 


विज्ञानानां समूह्‌ आख्यविज्ञानमित्यपि मन्यन्ते । तस्मिन्नेव सर्वं ज्ञानं 
वासनारूपेण तिष्ठति । तच्च अन्यदारांनिकानामात्मस्थानीयं विद्यते । यथा 
जीवः, जन्तुः, आत्मेति यदौपचारिकदृष्टया कथ्यते | 

तद्विज्ञानं स्कन्धायतनरूपवेदनासंज्ञासंस्काररूपमिति । तत्‌ रूपादिः 
पञ्चस्कन्धानां पृथिव्यादि षडधातूनाञ्चाऽऽयातनरूपमिति विज्ञानवादि- 
भिर्म॑न्यते । तत्र ङूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारेति पञ्च स्कन्धाः । तत्र रूप्यन्ते 
एभिविषया इति, रूप्यन्त इति च व्युत्पत्त्या सविषयाणीन्द्रियाणि 
रूपस्कन्धः। आल्यविज्ञानप्रवृत्तिविनज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः। पूर्वोक्त 
स्कन्धस्य सम्बन्धजन्यः सुखदुःखादि-पत्ययप्रवाहो वेदनास्कन्धः । गोरित्या- 
दिाब्दोल्टेखी विज्ञानप्रवाहः संज्ञास्कन्धः । वेदनास्कन्वनिवन्धना राग- 
द्वेषादयः क्छेशा उपक्ङेशाश्च मदमानादयो धमधिर्मो च संस्कारस्कन्ध 
इति । 

षड्धातवश्च पृथ्वीधातुः अन्धातुस्तेजोधातुः, वायुधातुः, आकाशधातु- 
म॑नोधातुश्चेति षड्विधाः सन्ति । तवरान्येषां दार्शनिकानामात्मन भाख्य- 
विज्ञानस्यायं भेदो यदात्मा नित्यः, अपरिणामो, निष्किय इति । 


अवे दिकदशंनानां सामान्यसिद्धान्तः २५ 


विज्ञानमनित्यं, क्षणिकं परिणामि चास्तीति । यदा योगेन विज्ञानप्रवाहो 
। निरुध्यते तदा विषयज्ञानं न भवति । सा अवस्था तिर्वाणमिति कथ्यते | 
इदं सव जगद्‌ विन्ञानप्रवाहेऽवभासते । अतस्ततन्नि रोधो मोक्षः । 


-बाह्यानुमेयवादः- 


सोत्रान्तिका वाह्यान्तरयोः उभयोः वस्तुसत्तामद्खीकूवंन्ति। यदि 
बाह्यवस्तु मिथ्या स्यात्‌ तस्य दर्शनं न भवेत्‌ । यदा अन्तःस्थवस्तुन एवं 
बहिः प्रतीतिर्भवति तदा यद्‌ यद्‌ विचारितं वस्तु तत्तत्‌ प्रयत्नाभावेऽपि 
प्रापणीयमेव स्यात्‌ । किन्तु लोके तन्न दृश्यते । यत्ने कृतेऽपि यदा कदा 
ज्ञातमपि वस्तु नंवोपलभ्यते । जतो वस्तुनि बाह्यसत्ता स्वीकार्या इति । 


एषां दर्हानानुसारेण वाह्यवस्तुज्ञानमनुमानेन प्रमाणेन भवति । अतो 
बाह्यानुमेववाद इत्युच्यते । वस्तुज्ञानार्थं चत्वारि कारणानि सन्ति । तद्यथा 
आलम्बन-समनन्तराधिपति-सहकारिग्रत्यया इति । घटादिविषया ज्ञानस्या- 
कम्बनं भवति, ज्ञानस्य पूवंवतिवस्तुविषयज्ञानयोरव्यवधानात्‌ समनन्तरः 
प्रत्यय इत्युच्यते । इन्द्रियेणेव ज्ञानं भवति । अत इन्द्रियाणि जधिपतिप्रत्यग्रा 
इत्युच्यन्ते । वस्तुज्ञानायाखोकादयः सहकारिप्रत्यया: सन्ति । एवमस्य 
दशंनस्य रचना पिटकसूत्रेु कृता तस्मात्‌ सौव्रान्तिकं दशंनमिदमिति 
प्रसिद्धिर्जाता । 


-बाह्यप्रत्यक्षवादः- 


वैभाषिका अपि चित्तस्य बाह्यवस्तुनश्च सत्तां स्वीकुर्वन्ति । सौत्रान्ति- 
कमतेन सह साम्यं वैषम्यमुभयमपि वैभाषिकमतेऽस्ति । किन्तु उभावपि 
हीनयानसम्प्रदायनाम्ना प्रसिद्धौ स्तः। यथा सौत्रान्तिका बाह्यवस्तुसत्ता- 
नुमानेन साधयन्ति, वैभाषिकास्तु प्रत्यक्षप्रमाणेनेवेति तेषां भेदः । 


अक्षोपकन्धौ सत्यामेव तत्र प्रमाणं दीयते--पर्वतो वद्भिमान्‌ धूमात्‌ 
इति अनुमानमपि प्रत्यक्षप्रमाणमिति मन्यन्ते । पूर्वानुभवाभावे धूमद्शनेन 
वाह्नि साधयितुं न दाक्नुमः, अतः प्रत्यक्नप्राप्तानुभवेन पञ्चात्‌ अनुमानं कुमः । 
अतः सत्ताज्ञानं प्रति प्रत्यक्षप्रमाणमेव कारणमिति । एवं मानसिकसत्तापि 
एका स्वतन्त्रसत्ता मन्यते । मनो न बाह्यवस्तु अवलम्बते । अतो बाह्यवस्तु- 
ज्ञानं प्रति प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धान्तः । 


२६ वँ दिकदशंनेष्वात्मस्वह्पविमशंः 


वेभाषिकमतं तु अभिधर्मं्रन्थविशेषस्य महाविभाषानाम्नीमथवा 
विभाषानाम्नीं टीकामवलम्ब्य निरमितम्‌। अतोऽस्य नाम वैभाषिकपदेन 
ख्याति प्राप्नोदिति दिक्‌ 1 


जेनद्शानम्‌- 
जेनमतप्रव्तंकारतीर्थङुराः सन्ति । तीर्थं खुरान्‌ जिना इति च कथयन्ति । 
जिना जेतारः कामादीनाम्‌, निर्वाणमपि छन्धवन्तर्चेति । अतो जेनास्तीर्थं- 
करानेवोपासते । तीथंङ्राः मुक्ताः, सिद्धाः, सव॑ज्ञाः, सर्वशक्तिसमन्विता- 
इ्चेति । तथाचोक्तम्‌, षड्दर्रानसमुच्चये-- 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्रेषविवजितः। 
हतमोहमहामत्लः केवलज्ञानद्शंनः ॥ ४५ ॥ 


सुरासुरेन््रसम्पूज्यः सद्भतार्थोपदेशकः । 
कत्स्नकमक्षयं कृत्वा सम्प्राप्तः परमं पदम्‌ ॥ ४६।। 


अतस्तेषां वाक्यानि वेदिकाः वेदवाक्यानीव प्रमाणानीति जेना मन्यन्ते ! 
जेनमते श्वेताम्बरदिगम्बरनाम्ना उभौ सम्प्रदायौ स्तः] 


दार्शनिकदृष्टथा ते वस्तुवादिनः बहुसत्तावादिनश्च सन्ति । ते समस्तानि 
वस्तूनि सत्यानीति मन्यन्ते । तस्मिन्‌ दशने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि 
परत्यक्षानुमानरान्दा इति । द्रव्यं ( पुद्गलः ) भकारकारधर्माधर्मादयः 
पदार्थाः । धर्मस्तु गतिरीलः, अधर्मस्तु स्थितिशीलः । चैतन्यमपि एकः 
पदार्थोऽस्ति येन समस्तजीवास्चेतना सन्ति । जेनमतं तावत्‌ चेतनवादिमतम्‌ 
जीवेषु एकेन्दरियात्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियपर्यन्ता जीवाः सन्तीति । कण-कणेषु 
जीवा निहिताश्चेति। अतस्तेर्शहसावादिनः । प्रत्येकं जीवेषु अनन्तदर्शन- 
मनन्तज्ञानमनन्तक्तिच् पूर्णरूपेण विद्यन्ते । 


मुक्तये सम्यगदर्दानं सम्यगृज्ञानं सम्यक्‌चरित्रञ्च आवश्यकं भवेत्‌ । 
इमानि त्रीणि रत्नानोति कथयन्ति । जेनानां त्रिरत्नमेव स्वकीयदर्शनस्या- 
चारः, यानि सर्वेऽद्गीकुयुर्ुक्तिकामाः। 

कर्म॑णा जीवो वध्यते, कमंणामपसारणेन पुद्गङा विनद्यन्ति । यदा 
पुद्गराः निर्गच्छन्ति तदा मोक्षः। ~ 


अवैदिकदशंनानां सामान्यसिद्धान्तः २७ 


जेनमतेऽनेकधर्माश्रयो वस्तु भवति । अतोऽनेकान्तवादः स्याद्वाद वेति 
तद्दर्शनमिति उच्यते । तद्यथा स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति 
च, स्यादवक्तव्यः स्यादरित चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति 
च नारितचावक्तव्यश्चेति सवत्र सप्तभद्धीनयं स्वीकुर्वन्ति 1 

जैनदर्दनि सर्वान्‌ जीवान्‌ प्रति दयाखुत्वं वैशिष्टयमस्ति 1 एवं सव॑ज्ञ- 
तीर्थंद्धरात्तिरिक्तः कोऽपि ईरो नास्ति । तदुक्तं सर्वदशनसंग्रहे- 


सर्वज्ञो लितरागादिदोषस्त्रेलोक्यपुनितः \ 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽहंन्‌ परमेश्वरः ॥ इति ॥ 


हितीयोऽध्यायः 


जास्तिकदशनानां वंदिकत्वविसशेः 


आस्तिकनास्तिकदशंनयोः परिभाषा - व्याकरणानुसारेण-अस्ति 
परोक इति मतिर्येषां ते आस्तिकाः, नास्ति परोक इति मतिर्येषां ते 
नास्तिकाः । तथा च पाणिनेः सूत्रम्‌ अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः? इति। 
तेषां च दर्शनमास्तिकदरानमिति । परन्तु अनया परिभाषया भारतीयदर्चने 
चार्वाकान्‌ परित्यज्य जेना वौद्धाश्चास्तिकाः कथ्येरन्‌ । दार्गनिकदुष्टया तु 
“नास्तिको वेदनिन्दकः" इति वचनानुसारेण वेदिकेतरान्‌ नास्तिका इति 
कथयन्ति। अनेन प्रकारेण भारतीयदर्शनेषु न्याय-वंशेषिक-सांख्ययोग- 
पूर्वमीमांसा-वेदान्त-दर्नानि वैदिकानि सन्ति। अपराणि चार्वाक-जैन- 
माध्यमिक-योगाचार-सौत्रान्तिकि-वभाषिकदर्शनानि भवेदिकानि नास्तिक- 
दर्दानानि वा खोके प्रसिद्धि गतानि । 


अवास्तिकदर्शनानां वेदसम्मतत्वमिति विचारयामः । 
न्यापदर्हानस्य वेदिकत्वविमशंः- 


न्यायददाने मन्त्रायुर्वेदप्रामाभ्यवच्च ततूप्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌"° 
इति सूत्रेण वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमिति समुद्घोषितम्‌ । यथाहि रोकिकानां 
सपंविषाद्यपह्रणमन्त्राणामायुर्वेदस्य च प्रामाण्यम्‌ सर्वेषां प्रत्यक्षं तद्रदिति । 
तत्रत्यं भाष्यम्‌-य एवात्मनो वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्ता्ध त एवायुर्वेद- 
प्रभृतीनां वक्तारइचेति आयुर्वेदप्रामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुमातग्यम्‌' * अनेन 
वेदः प्रमाणमिति संसाधितम्‌ । एवं श्रुतिप्रामाण्याच्च'* इति सूत्रमपि 
इदं शरीरं पाथिवमिति। साधनाय "पृथिवी ते शरीरम्‌" इति च वेदमन्त्रम्‌ 


= अ सु०° सं° ४।४।६० । 
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सूर्यं ते चक्षुग॑च्छतात्‌" “पृथिवी ते शरीरं सृणोमि' इति च वेदमन्त्रा 
प्रमाणयति” । 


ईरवरस्य सत्तासाघनप्रसद्ध जीवानां कमंफलदाता ईदवर इति निरू- 
पितम्‌ । तदुक्तं सूत्रे ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफिल्यदर्दानात्‌*' इति । तव्र 
कोऽयमीर्वर इति जिज्ञासायां गुणविशि्टमात्मान्तरम्‌ “ईदवरः' इति । 
तस्यास्तित्वे कि प्रमाणमिति पुनः स्फुटीकुर्वन्‌" वात्स्यायनमुनिः “आगमाच्च 
द्रष्टा, बोद्धा सर्वज्ञता ईद्वर'” इति भाष्ये वेदप्रमाणं ददाति ।‡ 

किञ्च-अपवगंप्रसद्धं ऋणक्छेडाप्रवृत्यनुबन्धात्‌ अपवगभिवः' * इति 
सूत्रभाष्ये ऋणानुवन्धे ऋणलक्षणे वेदमन्त्रानुदाहरति “जायमानो हं वें 
ब्राह्मणस्त्रिभिऋणेकऋणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितुभ्यः' इति 1 तथा-- जरामर्यं वा एतत्‌सत्रं यदग्निहोत्रं दशेपुणमासौ 
चेति, जरया ह्‌ एष तस्मात्‌ सव्राद्विमुच्यते, मृत्युना ह वा" इति श्रुत्या 
वेदिककमभिः ऋणानामनुबन्धः प्रदश्यंते* । 


एवं ऋचां ब्राह्मणानाञ्चापवर्गाभिधायित्वं निरूपयता भाष्यकारेणा- 
भिधीयते । ऋचस्तावत्‌- 
क्मंभिभू्युभषयो निषेदुः भरजावन्तो द्रविणमीहमानाः \ 
अथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कमंम्योऽमूतत्वमानच्युः ॥ 
न कमंणा न ्रजया धनेन त्यागेनेके अभरतत्वमानशयुः 1 
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्‌ यतयो विश्चन्ति ९ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तसमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ \ 
तमेव विदित्वाऽतिम्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥° 


मथ ब्राहयणानि-तावत्‌ त्रयो धर्म॑स्कन्धाः--'यज्ञोऽघ्ययनंदानमि'ति । 





सूत्रभाष्यम्‌ ३।१।३१ 

न्या° सू० ४।१।१९ 1 

न्या° सू° भा० ४।१।२१। 
„ न्या० सू° ४।१।५९ । 

न्या° भा० पु° सं० ३०५ ॥। 
वाजसनेयि संहिता ३१-१८ । 
तैत्ति रीयारण्यक ३। १२1७ । 
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३० वंदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमंः 


प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुख्वासीति, तृतीयोत्यन्तमात्मान- 
माचार्यकुरेऽवसादयन्‌ । सवं एवेते पुण्यलोका भवन्तीति । ब्रह्मसंस्थोऽमत- 
त्वमेति ।` ' इत्यादीनां श्रुतीनां प्रमाणत्वेनोपन्यासात्‌ न्यायदर्शनं वैदिकमिति 
युक्तमेव मन्यामहे इति दिडःमात्रमिट निरदशितम्‌ । 


वेते विकद्शंनस्य वेदिकत्वविेर्शः- 


जथ वेरोषिकदर्शनस्य वेदिकत्वं सप्रमाणं निरूप्यते । तत्र तावत्‌ 

तापत्रयनिवारणाय आत्मतत्त्वसाक्षात्कारमेवोपायं न्यरूपयन्‌ 1 तदर्थं षण्णां 
पदार्थानां साधम्यवेधम्यभ्थां तत्तवज्ञानमेवात्मतत्वसाक्षात्कारप्राप्तयेञेक्षि- 
तम्‌ । पदाथंतत्त्वज्ञानञ्च निवृत्तिलक्षणाद्धर्मादनायासेन सेत्स्यतीति प्रथमं 
अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः' इति सूत्रं विरचितं महपिकरणादेन । तव्राथ- 
रब्दो मङ्खलार्थः इति वेदिकी सरणिः । तदुक्तम्‌ - 

ओंकारदचाथश्चब्दञ्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा) 

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गलिकावुभौ ॥ इति ॥ 


एवं मङ्गखस्य प्रयोजननिरूपणावसरे श्रौतात्‌ साङ्गातु कर्म्मणः फला- 
वहयम्भावनियमात्‌' साद्धे मङ्गरे समाप्तिरावइथकोति स्पष्टीकृतमुपस्कारे \। 

अपि च धर्मव्पाख्यानावसरे यतोऽभ्यदयनिःश्रेयसपिद्धिः स॒ ध्मः" २ 
इति सूत्रितम्‌ । तत्र निःश्रेणसं प्रति निवृत्तिलक्षणो धमंस्तत्वन्ञानद्ारा 
देतुर्भवतीति उपस्कारे उक्तम । तत्र कि प्रमाणमिति चेत्‌ ? श्चुति 
प्रमाणम्‌ । 

ननु श्रुतेः कथं प्रामाण्यमिति चेतु, न (तद चनाद।म्नायस्य प्रामाण्यम्‌” 
इति सूत्रे ततुरब्देनेख्वरं परामृराति । वेदानामीदव रेण प्रणयनात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ । सर्वज्ञः, सवंशक्तमान्‌ क्लेशकर्मं विपाकारये रपराम॒ष्टः इति प्रणीत- 
वेदवाक्यानां प्रामाण्यमिति अभिप्रेति उपस्कारकारः। 


° छा० उप० २-२३-१) 
व° सू०उण० व° १।१।१ 1 
प० ९। 

वं° सु° १।१।२। 

वे° सूु° ‡।१।३। 


आस्तिकदशंनानां वैदिक्रत्व विमर्शः २३१ 


किञ्च सामान्यतोदुष्टानुमानेन वायोः संज्ञाविलेषसिदधिनं जायते, 
अतो वायोरितिंस्वरूपे कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां सूत्रं तस्मादागमिकम्‌, 
इति । भत्र आगमो वेदस्तत एव सिद्धं वायुसंज्ञास्वरूपमिति वेदानु- 
गामित्वं वैशेषिकदर्शनस्य स्पष्टम्‌ । 
अपि च सामान्यतोदृष्टादनुमानात्‌ इच्छादिगुणानां क्रचिदाध्रितत्व- 
मात्रं सिध्यति । किन्तु स अपहतपाप्मा आत्मा इति विशेषसिद्धि रात्म- 
मननौपयिकी न जायते। अतः तादुश्ातमस्वरूपसिद्धयर्थं स्वयमेव 
सूत्रकारेणोच्यते--^तस्मादागमिकः'* इति तथा च जागमः- 
“योऽपहतपाप्मा' स आत्मा इति । तस्मात्‌ आगमसिद्ध एवात्मा नानुमेयः, 
दृष्टसामान्यतोदुष्टयोलिङ्कयोरभावात्‌ । अतः सम्यगुपतिषदां श्रवणात्‌ 
तत्त्वसाक्षात्कार उत्पद्यते, न तु केवलसामान्याऽऽत्मनो मनन्रणाक्क्रया 
इति वेदात्‌ आत्मविशषस्वरूपज्ञानं मन्यते । एवमेवात्मा नाना इति 
देतवादस्थापनाय प्रमाणं कथयति सूत्रकारः--शास्त्रसामर्थ्यातु' इति । 
शास्त्रं श्रुतिः । श्रूयते हि-- ब्रह्मणी वेदितव्ये इत्यादि । तथा द्वा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषघष्वजाते' इति च । 


अपि चायोनिजानां सत्तायां क्रि प्रमाणमिति प्रइने तदुक्तं सूर 
वेदलिद्धाच्च' वेदो मन्तः स च लिङ्कयते ज्ञाप्यतेऽनेनेति वेदलिद्घं 
बराह्मणम्‌-प्रजापतिः, प्रजा अनेका असुजत्‌ स तपोऽतप्यत प्रजाः 
सृजेयमिति स मुखतो त्राह्यमणमसुजत्‌ बाहुभ्यां राजन्यमुरुभ्यां वेद्यम्‌ 
पद्भ्यां श्रम्‌ इति, वेदोऽपि-त्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वेयः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत, इति साक्षात्‌ श्रुतिप्रमाणं दोयते* 1 

अपरमपि-भपां संघातो विलयनञ्च तेजः संयोगात्‌" इत्यत्र 
प्रमाणान्तरं दीयते 'वेदिकञ्च' इति सूत्रे अपां मध्ये तेजोऽनुप्रवेश 
आगमसिद्ध ॒एवेत्यथंः । तथाहि मन्त्रः-आपस्ता अग्नि गभमादधीरन्‌, 


व° सु० उ० वु° २।१।१७। 
वै° सु° ३।२।८ । 

उपस्कारे पु ° २४७ । 

व° सूु° वृ° २।२।२१ । 
व° सू° वृ° ४।२।११। 
वै° सू° ५।२।८ 


< 2 ९ ~ ७ ~° 


३२ वं दिक दरँनेष्वात्मस्वरूपविमर्दाः 


या अग्निगभं दधिरे सुवर्णम्‌" इत्यादिवेरोषिकदर्शनस्य वैदिकत्वे स्पष्टम्‌ 
प्रमाणम्‌” द्रष्टव्यम्‌ । 


किञ्च-^स्वर्गकामो यजेत न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादिविधि- 
निषेघवाक्ययोः प्रामाण्यं “बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे'" इति सूत्रेण स्वतन्त्र 
पुरुषपूवंकत्वात्‌ साधितम्‌ इति । वेदत्वञ्च शब्द तदुपजी विप्रमाणातिरिक्त- 
परमाणजन्यप्रमित्यविषयार्थकत्वे सति शब्दजन्यवाक्याथंज्ञानाजन्यप्रमाण- 
रान्दत्वमिति-। एवं “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिः स ध्मः" इति सूत्रं 
व्याचिख्यासुः बहूनि वेदिकप्रमाणानि उदाट्रति वृत्तिकारः । 


एतानि हि वेदिकोद्धरणानि वंशेषिकदर्शानस्य वेदिकत्वे स्फुटं 
प्रमाणानीति स्वीकुर्मः । 


सांख्यदर्हनस्य वे दिकत्वविमरशः 


साङ्ख्यदशने प्रथमसूत्रं तावत्‌ “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त- 
पुरुषाथः इति अत्राथशब्दो मद्खररूपः शिष्टाचारात्‌, इति वेदिकप्रणारी- 
मनुसरति एवं “असद्धो ह्ययं पुरुषः” इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पुरुषस्यासङ्घतवे 
श्रतिप्रमाणं ददाति भाष्यकारः--यथा बृहदारण्यके “स॒ यदत्र किञ्चित्‌ 
प्र्यत्यनन्वागतस्तेन भवति, असद्धोऽदह्ययं पूरुषः” इति । अपि च 
वस्तुतः पुरुषस्य प्रकृतिसंयोगाभावे न कोऽपि बन्धः, अतः संयोग एव 
बन्धकारणमिति श्रुतिसम्मतप्रमाणं सूत्रमुखेन दीयते “न ॒नित्यगुद्धनुद्ध- 
मुक्तस्वभावस्य तच्योगस्तद्योगादते'" इति । भाष्येऽपि “अयमात्मा सन्मात्रो 
नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरित्यादि ( नृ सिहता० उप ) 
श्रुतिः प्रदशिता । एवञ्चात्मनः क्षणिकत्वनिरसनावसरे सूत्रं “श्रुतिन्याय- 
विरोधाच्च" इति छिखितम्‌ । अत्र ““सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादिः 
वेदवाक्यवेन क्षणिकत्वपक्षः प्रत्याख्यायते । 


१. व° सु° ५।२।१० । 

२. वै° सू० ६।१।१। 

३. सा० प्र° भा० १।१। 
४. सां० सू० भा० २।९।९॥। 
५, चछां० ६।२।३ । 


आस्तिकदर्शनानां वंदिकत्व विमं ३३ 


एवम्‌, आत्मनो गत्यादिकं तु ओपाधिकं भवतीति ज्ञानार्थं “गतिश्रुति- 
रप्युपाधियोगादाकाडवत्‌'* इति सूत्रं ब्रह्मविन्दूपनिषदमनुसृत्य कतम्‌ । 
यथा-- 
घटसंबृत आके नोयभने घटे यथा। 
घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जोवो नभोपमः ॥* इति । 


“नुद्धेगृणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः” * इति च श्रुतिराधा- 
रभृता । 


पनदच प्रकृतिपुरुषसंयोगातिरिक्तो वास्तविको बन्धः पुरुषस्य भवत्विति 
शङ्कामुत्याप्य 'नियुणादिश्रुतिविरोधद्चेति"२ इति सूत्रेण सा परिहृता । 
श्रुतिदच “साक्षी चेता केवलो निर्यणदच'* इति प्रमाणभूता । प्रधानस्य 
व्यापकत्वापरिच्छिन्नत्वप्रदशंनार्थं परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌'*इति 'तदूत्प- 
त्तिश्नुतेश्च' ° इति च सूत्रद्रयं कृतम्‌ । एवं शब्दप्रमाणकथनसमये “आप्तोपदेशः 
दाब्दः" इति सूत्रे आप्तिरत्र योग्थता, वेदस्यापौरुषेयताया वक्ष्यमाणत्वादिति 
प्रतिपादितम्‌ । तथा च योग्यः शब्दस्तज्जन्यं ज्ञानं शब्दाख्यप्रमाणमित्यर्थः | 
अग्रे आत्मा साक्षी चेताः केवलो निगृणदचेति' श्रुत्या सिद्धस्य 


नापलापस्तत्‌ प्रत्यक्षवाधात्‌" इति सूत्रमुखेन कथयति विवृणोति च तद्‌ 
भाष्यकारः । 


एवमस्य दर्शनस्य वेदिकत्वे सूवोक्तमपरं प्रमाणप यथा-“जन्मादि- 
व्यवस्थातः पुर्षवहूत्वम्‌' इति । जन्मादिव्यवस्थायास्च श्रुति प्रदर्शयति 
प्रवचनमभाष्यकारः। अजामेकां लो हितञुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजा सृजमानां 
सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ < 


१. तव्र° वि० १३1 

२. इवेता० ५1८ । 

३. सू° १।५४। 

४. द्वेता० ६।११ । 

५. सू० १७६ 1 

१ थ. स्‌° १।७७ 1 

७. सां० सू° भा १।१०१ । 
८. सां° सू° भा० १।१४७॥ 

र 


३४ वंदिकदशनेष्व, त्मस्वररूप विम 
इति ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे" दुःखमेवापियन्ति" * इति चेति । 


एवम्‌ आत्मकत्वपरिहाराय सूत्रं तावत्‌ ननादैतश्चतिविरोधो जाति- 
परत्वात्‌" इति । तथा च यत्र कुत्रापि आत्मन एकत्वं प्रतिपादितं तस्य 
विजातीयद्वेतनिषेधपरत्वादित्यभिप्रायः । एवमेवान्यान्यपि सूत्राणि श्रुति- 
मवलम्ब्येव विरचितानि साङ्ख्ये । तथा “भाहङ्कारिकत्वश्चतेरनं भौतिकानि" 
देवताल्यश्रुतिर्नारम्भकस्य'* (तदुत्पत्तिश्चतेविनायदर्शनाच्च'‡ “निवत- 
कारणत्वान्न समुच्चयंविकत्पो' 4 ईद्दोदवरसिद्धिः सिद्धा ^तत््वाभ्या- 
सान्नेति नेतीति त्यागाद्धिवेकसिद्धि-< श्रुतिर्च'^ “ञावृत्तिरसक्रदप- 
देशात्‌'* ° “मङ्खलाचरणरिष्टाचारातु फल्दर्दानात्‌ श्चतितस्चेति' ^ ` ्रधान- 
रक्तियोगाच्चेत्‌ सद्धापत्तिः'* श्तिरपि प्रधानकार्यत्वस्य" ' ‡ "विद्या- 
बाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌* * श्रतिलिद्खादिभिस्ततसिद्धिः"१*४ “न पौर्पेयत्वं 
ततुकतुः पुरुषस्याभावात्‌" ® “निर्गणत्वमात्मनोऽस ङ्घत्वादिश्रुतेः१ ° “श्रति- 





१. सूु° १।१४९ (स्वेता° ४।५) 
२. वु ° ४।४।१४, इवेता ३।१० । 
२. २।२० सां० सू०1 

४ २।२१ 3: 

५. २।२२ | 

६, ३।६५ 9१ 

७. ३।५७ 3) 

८. ३।७५ व 

९. ३।८० 97 

१०. ४।३ 1] 

११. ५1२ सां० सू° 

१२, ५८ 29 
२३. ५१२ 9 

१४. ५।१८ 9 
१५. ५।२१ 7 
१६. ५।४३ 29 


१७. ६१० 97 


आस्तिकदशंनानां वैदिकत्वविमशंः ३५ 


विरोाच्च कुतकपिसदस्यात्मलाभः' ` न श्रुतिविरोधो रागिणां, वैराग्याय 
तत्‌ सिद्धेः" इत्यादोनि सूत्राणि साक्षात्‌ श्रुतिमनुस्मृत्य कृतानि भहषिणा । 
तव्रानेकान्यन्यान्यपि सन्ति प्रमाणभूतानि सूत्राणि । किन्त्वत्र एतद्दशंनस्य 
वेदिकत्वविमर्यनाय कानिचिदेव सूत्राणि प्रदशितानि इति स्फुटं सांख्य- 
द्रानस्य वैदिकत्वेमिति । 


7ोगदशंचस्य वंदटिक्तत्वविदशलंः- 


योगदर्शने तावत्‌ सांख्यदर्दनेन सह अत्यधिकं साम्यं दुद्यते। येये 
पदार्थाः सांख्ये निरूपितास्ते सर्वे योगेऽपि सन्त्येव । साधनविषये प्रकृति 
पुरुषयोः सम्यग्‌विवेकेन मोक्ष इति सांख्याः, अष्टा ्कंयोगमार्गेणेति योगिनः। 
पञ्चविराति तत्त्वानि यानि साङ्ख्यप्रतिपादितानि तानि योगददनेऽपि 
स्वीकृतानि विदोषत ईश्रसत्तां प्रति योगदर्ने उल्छेलनमस्ति । योगस्य 
मनोवेज्ञानिकसृष्ष्मातिसृक्ष्मविदकेवणञ्च योगदरंने निरूपितम्‌ । तत्त 
भारतीवदर्गनस्य गौरवस्य विषयः। अतः सर्वे भारतीयदाशंनिका 
यतुकिल्चिदपि भागं स्वेषु दशनेषु योगदर्शनात्‌ योजयन्त्येव । यथा सांख्याः 
देतवादिनस्तथेव योगिनोऽपि द्वैतवादिनः सन्ति । 

योगदर्शनस्य वेदिकत्वविषये च सूत्रं ^दृ्टानुश्चरविक्रविषयवितुष्णस्य 
वडीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" इति वेदोक्तस्वर्गादिषु विषयेषु वितृष्णानां 
हेयोपादेयसुन्या वदीकारसंज्ञा वे राग्यमिति प्रतिपादितम्‌ । वेदिककमम॑णां 
फलमवच्यमिति स्वीकृतमेव । एवं समाधिप्राप्त्यर्थम्‌-ईदवरप्रणिधानाद्राः* 
इति सूत्रेण भगवद्‌ भक्तिविदोषरूपं ईदवरभरणिधानं विहितम्‌ । तदाऽऽवजित 
ईश्वरः समाधि भावयति इति भाष्ये उक्तम्‌ 1 ईधरज्ञानं च वेदादेव भवति । 
अतो वेदोक्तेश्वरस्वीकारे वेदः स्वयमेव स्वीकृतो भवतीति । जीवेश्वरयोरभद- 
परदर्रानाय सूत्रं क्ठेदाकर्मंविपाकादायेरपरामृष्टः पुरुषविरोष ईधरः' इति । 
ईशधरविषये उपनिषत्सु प्रतिपादितं ब्रह्मतत्वं ज्ञापयितुं सूत्रमुक्तम्‌ "तस्य 
वाचकः प्रणवः" इति | प्रणव एव ओंकार इति कथ्यते । तदुक्तं काठके 
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३६ वे दिकदशंनष्वात्मस्वरूपविम्शंः 


तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीति ओमित्येतत्‌'* मुण्डके श्रणवो धनुः शरो 
ह्यात्मा ब्रह्य तत्लक्ष्यमुच्यते' इति श्रुत्यनुसारेण प्रणवजपो तब्रहप्राप्तौ 
महत्‌साधनगस्तीति । माण्ड्क्ये--ओौमित्येतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्‌ भविष्यदिति स्व॑मोद्कार एव" इति तस्याक्षरत्वाविनारिरूपत्व- 
मुक्तम्‌ । 
ॐ तत्‌सदिति निर्देषो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मरतः ॥। 
इति प्रणवस्वरूपं ब्रह ति स्पष्टमेव स्वंत्र प्रदरितम्‌ । 


तथा चेदं दर्शनं वैदिकमित्यत्र न कोऽपि सन्देहः, पर्याप्तश्रौतनिर्देशस्य 
लब्धत्वात्‌ 1 अन्येष्वपि केषुचित्‌ सूत्रेषु स्पष्टमेव श्रुत्यर्थ निर्देशा दुश्यन्ते । 


पुवोत्तिरमीमांसादशेनयोः वेदिकत्वविमशंः- 

काण्डत्रयात्मका हि वेदाः कमंकाण्डात्मकाः, उपासनाकाण्डात्मकाः 
ज्ञानकाण्डात्मकार्चेति। तत्र॒ सर्वथैव कर्म॑काण्डीयश्रुतिविचारपरस्य 
पुवंमीमांसादरदानस्य वेदिकत्वं निविवादमिति नास्य दर्दानस्य वैदिकलत्व- 
साधनाय प्रमाणोपन्यासपिक्षा सूर्यप्रत्यक्षत्वाय दीपप्रज्वालनापेक्षेवेति नात्र 
विषये किमपि वक्तव्यमपेक्षामर्हतीति । 

यद्यप्यत्र कमंकाण्डसम्बन्धिन्यः श्रुतय एव विशेषेण विचार्यन्ते, तथापि 
माम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथ॑क्यमतदर्थानाम्‌' इति सूत्रयता महामुनि- 
जेमिनिना सर्व॑स्याप्याम्नायस्य साक्षात्‌ परम्परया वा क्रियार्थत्वं प्रतिपाद्‌- 
यता ज्ञानोपासनाकाण्डीयोऽपि वेदः सामान्यतो विचारित एवेति मन्ये | 
अतः स्वंथेव श्रुतिविचारपरस्य पूवंमीमांसादशंनस्य वेदिकदर्ानत्वे कः 
सन्दिग्धामिति । 

एवमेवोत्तरमीमांसादर्शनमपि ज्ञानकाण्डीयाः श्रुतीविचारयत्‌ तत्र 
ज्ञानस्य प्राधान्यमङ्खीकृत्य कर्मकाण्डीयश्चुतिप्रतिपादितानां कर्मणां चित्त- 
दुद्धयर्थत्वेन परम्परया ज्ञानोपयोगित्वं समथंयदस्ति । तस्मान्नास्यापि 
दर्दानस्य वेदिकत्वमणीयसोऽपि सन्देहस्य विषय इति नात्र विषये प्रतन्यते । 


१. कठलो° १।२।१५ 1 
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अवैदिकदज्ंनेष्वात्मततत्वम्‌ ३७ 


सवेदिक दशनेष्वात्मतच्वम्‌ 
चार्वाकदरांने आत्मतत्वम- 


नास्तिकदर्शनेषु चार्वाकदर्शनं प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणं मन्यते । चार्वाका 
अनुमानादीनि प्रमाणानि निराकूर्वन्ति, व्याप्त्यादिषु दोषं मन्यन्ते दरंयन्ति 
च । कार्यकरणसङ्कातभावभावित्वाच्च ते संघातधर्म॑त्वमनुमीयते चार्वाकाः 
चतन्यस्य ज्योतिषः। सामान्यतोदष्टस्य चानुमानस्य व्यभिचारित्वाद- 
प्रामाण्यम्‌ । सामान्यतो दुष्टवलेन हि आत्मवादी आदित्यादिवद्‌ व्यति 
रिक्तं ज्योतिःसाधयति कायंकरणेभ्यः। न च प्रत्यक्षमनुमानेन वाधितु 
दाक्यते । अयमेव कायंकरणसङ्खातः परयति, श्यणोति, मनुते, विजानाति । 
च । यदि नाम ज्योतिरन्तरमस्योपकारकं स्यादादित्यादिवत्‌, न तदात्मा 
स्याज्ज्योतिरन्तरमादित्यादिवदेव । य एव तु प्रत्यक्षं दशंनक्ियां करोति 
स एवात्मा स्यात्‌ कार्यंकरणसङ्घतो, नान्यः । प्रत्यक्षवि रोषेऽनुमानस्या- 
प्रामाण्यात्‌” | 

किञ्च-- प्रत्यक्षमेव साक्षाज्ज्ञानं करोति । अन्यानि प्रमाणानि अदुष्ट 
प्रमाणानि सन्ति। अद्ष्टप्रमाणवादिभिनंयायिकादिभिश्च तान्यदुष्टान्येव 
कथ्यन्ते न तु दु्टानीतिः। 

ननु अस्ति अनुमानादेरपि प्रामाण्यं घूमोपरम्भानन्तरं धूमध्वजे प्रक्षा- 
वतां व्याप्तिरुपपद्यते इति चेन्न, व्याप्तिपल्धमंताशाकि हि कलिद्धं गमक- 
मभ्युपगतमनुमानप्रामाण्यवादिभिः भूतंभविष्यतोस्तदसं भवात्‌" सर्वपसंहा र- 
वत्या व्ाप्तेदुर्ञानत्वात्‌ । 

नापि चाब्दः प्रमाणम्‌। कणादमतानुसारेणानुमानेऽन्तर्भावादिति 
चार्वाकमते तु अनुमानस्यापि अ्रमाणत्वात्‌ । अतस्तेऽध्यक्षातिरिक्तप्रमाणं 
न मन्यन्ते । 

चार्वाकाः पुरुषार्थदयवादिनः । तावर्थकामौ । तत्रार्थ ॒पुरुषार्थे कृषि- 
गोरक्षावाणिज्यदण्डनीत्यादिभिः स्वभागान्‌ वर्धयेत्‌ । अस्मिन्‌ शरीरे 


1 


१. बु° आ० उप० शां भाष्यम्‌ ४।२।६ ॥ 
२. प्रत्यक्षगम्यमेवात्ति नास्त्यदृष्टमदृष्टतः 1 

अदुष्टवादिभिश्चापि नादृष्टं दुष्टमुच्यते ॥ 
2. स्वंदशंनसंग्रह पृ० २। 


३८ वैदिकदशंनेष्वात्मस्वल्पनिम्शः 


सुसम्पन्नः स्यात्‌ । अतस्तदुपायः कर्तव्यः” । 
कामस्तु ग्राम्यधर्मोपिकन्धं सुखम्‌ । तदेव परमपुरुषार्थं इत्युच्यते । तत्र 
दुःखं भवतीति कत्वा तन्न त्याज्यस्‌ । यथा कण्टकभयेन मत्स्यभक्षणं न 
त्यजति मत्स्यार्थी * तद्त्‌ । 
अस्मिन्‌ ददाने चतुर्णां भूतानां समूह्‌ एव प्रपञ्चः । आकारो नास्ति, 
मकारस्य प्रत्यक्षत्व भावात्‌ 1 अप्रत्यक्षवस्तुनः सत्ता निराकृता तन्मते । 
अतश्चत्वारि एव भूतानि सन्ति* । तेषां भूतानां सम्मेलनेन चेतन्यं 
स्वयमुत्पद्यते । जतइचेतन्यविरि्देह एवात्मा इति तेषां राद्धान्तः । 
तत्र युक्तयः प्रदश्यन्ते । यथा-- 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो दव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ 
अहं स्थूलः कशोऽस्मीति साभानाधिक्तरण्यतः \ 
देहस्योल्यादियोगाच्च स॒ एवाऽस्त्फा न चापरः । 
मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवेदोपचारिक्तो \\ इति ॥ 
किञ्च जडभूतविकारेषु यच्चंतन्यं दृश्यते, तत्ताम्बूरपूगचूर्णानां 
योगाद्राग इवाऽऽविभूतं भवति । तदृक्तम्‌- 
सर्वदर्शनसंग्रहे जडभूतविकारेषु चेतन्यं यत्तु दृश्यते । 
ताम्बूख्पूगपूर्णानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
चावकिष्वपि पूर्वापरयोर्मतभेदो दश्यते । यथा अन्नमयशरी रमेवात्मेति 
केचन मन्यन्ते ] अन्य इन्द्रियाणीति, अपरे प्राण इति, केचन मन इति 
वदन्ति* । प्रत्यक्षातिरिक्तप्रमाणमनङ्खीकुर्वाणाश्चार्वाकाः संज्ञ, सवंशक्ति- 
मन्तं, सृष्टिस्थितिसंहारकारकं कञ्चनेरवरं न मन्यन्ते | प्रत्यक्षे राजा एव 
देवो भवितुमर्हवीति तेषामभिप्रायः । 


१. कृषिगोरक्षवाणीज्यदण्डनोत्यादिमिवंघः । 
दृष्टैरेव सदोपायर्भोगाननुभवेद्‌ मुवि 11 १५ ॥। 
२. ङ्ख नाकिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरुषाथः ( सवंददंन सं° प° २ ) 
३. अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायंनिङनलाः 1 
चतुम्यंः खलु भूतेम्यद्चैतन्यमुपजायते ॥ (सवं ° दशं ° सं° प° १० २) ^ 
४. सवंदर्दनिसंग्रहः पु० ३। 
५. स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः त॑त्तिरिः । ब्रह्म° वल्ली १ म॑° 


अवेदिकदरनेष्वातमतत््वम्‌ ३९ 


ननु कस्यचनेचवरस्याभावे सुष्ठ्यादिकं सर्व कार्यं कथं भवेदिति 
चेन्न, ततूसर्वं स्वभावादेव भवेदिति । यथा अग्नेर्णत्वं, जछ्ष्य शत्यं, 
वायोः समस्पर्रादिकं प्रक्रत्या भवतीति" । तदुक्तं सर्वदर्नसंग्रहे- 
रिखिनश्चित्रयेत्‌ को वा कोकिखान्‌ कः प्रकूजयेत्‌ । 
स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नात्र संशयः ॥ 


धर्माधिर्मादिकं तु तेषां दर्दने नास्ति । तत्‌ सर्वं प्रतारकः प्रपञ्चीकृतं 
स्वार्थंसिद्धयर्थस्‌ - । तदृक्तम्‌-सर्वदर्लनसंग्रहे- 
न स्वगो नापवर्गो वा नैवात्मा पारदो किकः ॥ 
मरणजञ्च प्राणवायुनिर्गमनस्‌ । मरणे सति सर्वे जीवात्मानो मुच्यन्ते | 
अतस्तत्र मुक्तये केषाञ्चन साधनानामावदयकता नास्ति । 
इत्थञ्च दर्यानक्षेत्रे जडवादो वा वस्तुवादो वा निङ्रष्टतमो वादोऽस्ति । 
यतो हि ते परपा्थचतुष्टयमध्ये द्वावेव पृरषार्थो स्वीकृतवन्तः । इदं दर्ानं 


देहपोषणाय कामादिपञुमव्यवहारायोपदिष्टं हीनतममिति मन्तव्यम्‌ । 
वोद्धदशंने ने रात्म्यवादः 


भगवतो बुद्धस्य दर्शनेऽनात्मवादः प्रसिद्धः । भारतीयदर्शनेषु आत्मनः 
स्वरूपविषये न्यृनाऽधिका वा विप्रतिपत्तिरस्ति। किन्तु स्वे दार्शनिका 
मआत्मानमधिक्रत्य स्वस्वदशंनानि रचयामासुः । सौगतदर्दानेऽ्यं विषो दुद्यते 
यदनात्मवादेनेव ते स्वीयदर्शनं विरचयामासुः । 

तव्रात्मनोऽभावे को जीवः ? कस्मिन्‌ प्रपञ्चस्तिष्ठति ? केन निर्मितः ? 
कस्य बन्धमोक्षौ स्तः ? इत्यादयः संशया उपतिष्ठन्ते । तान्‌ सर्वान्‌ संरायान्‌ 
तुद्धा. परिजद्ुः 

अनात्मवादो वा पुद्गलनैरात्म्यं वा सत्कायदुष्टर्वां इमे सर्वे शब्दाः 
पर्यायवाचिनः । तस्मिन्‌ दर्शने सत्कायद्ष्टिरेवात्माग्रहः आत्माभिनिवेदो 
वा कथ्यते । प्रपञ्चस्तु स्वरूपेण शृन्योऽस्ति । तत्र केषाञ्चन वस्तुधर्माणां 
समूहो विद्यते । तद्धर्माणां स्वतन्त्रसत्ता नास्ति । 





१. स° द० स०्पु० ५1 
२. न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 

नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥1 सवंदशंनसंग्रहुः पु० ४ । 
३. बौद्धदशंनमीमांसा पु° ७० । 


४० वं दिकदरानेष्वात्मस्वरूपविम्ः 


अनात्मशब्दे पर्युदासः प्रतिषेधः स्वीकृतः पर्युदासःसदुशग्राही । न 
प्रसज्यप्रतिषेधः । तस्मात्‌ आत्मसत्ताया निषेवेऽन्यधर्माणां सत्ता स्वीकरता 
पयुदासः सदृशग्राहीति नियमात्‌ । सवंवस्तूनां सत्ता “धर्म पदेन 
व्यवद्धियते । धर्मस्तु सृक्ष्मतमवस्तुनामस्तित्वम्‌ । इदं जगत्‌ परमाणुभी 
रचितम्‌ । एषु परमाणुषु अवयवावयविविभागो नास्ति । किन्तु परमाणूनां 
समूह एव घटः, तथेव सवं प्रपञ्चजातं श्राह्यम्‌ । एषां परमाण॒नां कतिपय- 
धर्माणां सत्ता स्वीकृता । 

तत्र परस्परसम्बद्धानेकघर्माणां समहः पुद्गलशब्दवाच्यः। आत्भनौ 
व्यावहारिकतया न निषेधः कृतः। किन्तु पारमाथिकतया तस्य आत्मनः 
सत्ता नास्तीति । 

व्यवहारे तु “रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि'* पञ्चस्कन्धाः सन्ति । 
पारमाधिकस्य कस्यचनात्मनः सत्ता नास्ति तेषां समूह एव व्यावहारिकातम- 
रब्देन कथ्यते,* यदन्यदार्शनिकैः स्वतन्त्रतयात्मेति उच्यते । तत्र पञ्च 
स्कन्धानां समूहे सन्तान" शब्दः प्रयुज्यते ।* तत्र मानसिकं तथा भौतिक- 
माभ्यन्तरं बाह्यञ्चेन्द्रियाणि इन्द्रियग्राह्यविषयाश्च इत्येतेभ्यो मिरितेभ्य 
सन्तान" उत्पद्यते । तेषां मेलनं तु प्राप्तिनामकात्‌ संस्काराद्‌ भवति । 

नामरूपात्मको जीवः। तत्र मानसिकवृत्तिः, नामशब्देन कथ्यते | 
भोतिकरंरीराणि रूपराब्देन उच्यते । तयोर्मनश्यारीरयोरेव व्यक्तेः स्थिति- 
रायत्ता । तत्र नाम्नश्चत्वारो भागास्सन्ति। यथा- विज्ञानं वेदना संज्ञा 
संस्कारण्चेति । 

रूपं तावदिन्द्रियादयः,* रूप्यन्ते एभिविषया इति व्युत्पत्तेः । तत्र 
रूप्यन्ते इति रूपाणि शरीरादीनि । ततव्राहमित्याकारकं ज्ञानमिन्द्रियेभ्यः 
समुत्पन्नं रूपरसादीनां ज्ञानञ्च विज्ञानस्कन्ध इत्युच्यते । सुखदुःखादोना- 


१. बौद्ध द° मी° पञ ७०। 
२. बौद्ध द° मी० पु° ७१1 
३. स्वंदशंनसंग्रह, प° १६ । 
४. बौदधदशंनमीमांसा पृ० ७१॥ 
५. तदेव 1 

६. स० द० सं० । 
७. तदेव । 


मवदिकदशनेष्वात्मतत्तवम्‌ ४१ 


मनुभवा मनःसंस्पर्शजा इन्द्रियसंस्पर्शजाश्च वेदनास्कन्धः । संज्ञास्कन्धस्तु 
नामरूपात्मकः | 

मानसिकवृत्तयो धमधिर्मादयः रागद्वेषादयः प्राक्तनकर्मभ्यः समुत्पन्नाः 
संस्कार इत्युच्यते । 

रूपाणि च हस्वदीर्घादयः स्त्रीपुरुषादीनि शरीरागीति कथ्यन्ते । 
मत्र॒वोद्धान्‌ प्रति अयमाक्षेपो भवितुमर्हति-यदि किञ्चन नित्यवस्तु 
आत्मा न मन्येत तहि मरणादूर्ध्वं कस्य पुनजंन्म भवतीति प्रन उत्ति्ठति। 
तस्य समाधाने तेर्दीपरदिखा दृष्टान्तः प्रदश्यते* । यथा दीपोश्टोरात्रं 
प्रज्वकति । तत्र वयमेक एव दीपो ज्वलतीति जानीमः । तत्र सृष्ष्षतया 
दर्शने एवं नास्ति, दीपस्तु शिखानां समूहः । स च प्रतिक्षणं विनश्यति 
उत्पद्यते च । एवमेवेमे जोवा नित्यवस्तुत्वाभावेऽपि गच्छन्ति आगच्छन्ति 
गमनागमने प्राप्नुवन्तीति तेषां पूनर्जन्मवाद उपपद्यते । 

किञ्च-दुग्ये-दयि दधिनि नवनीतं, नवनीते सर्पिः समुत्पद्यते । तत्‌ 
पूर्ववस्तुनो विकार एवोत्तरोत्तरं वस्तु सम्पाते । किन्तु यतुसर्पिः तन्न दधि 
दुग्धं वेति । अयमेव न्यायः सवंत्रानुषज्यते । पुनज॑न्मनः कारणं तु वासना 
तत्‌सहकारोणि कर्माणीति कार्यकारणभावस्तेः स्वीकृतः । भगवान्‌ 
वुद्धस्तु अनीनश्वरवादी । यो वेदेषु प्रतिपाद्यमानः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिसंहारः 
कारकः स ईरो न भवितुमर्हति इति स मन्यते। यतोहि वेदनिर्मातार 
ऋषयः कामादिदोपप्रदूषिता आसन्‌ । तस्मान्नास्ति ईश्वर इतिं । वेदेषु 
प्रतिपादित ईर एको देव एव भवितुमर्हति, यथा अन्ये देवाः, न तु तेभ्यो 
वरिष्ठः, तस्य वरोयस्त्वे नास्ति किञ्चन प्रमाणम्‌ । 
प्रतीत्थसधुत्पादः- 

लुद्धेनानात्मवादनिरूपणावसरे प्रतोत्यसमुत्पादः प्रतिपादितः येन 
नित्यचेतनवस्तु विनैव समेषां वस्तूनां सत्ता तिष्ठति । यथा--प्रतीत्यसमुत्पा- 
दस्य हेतूपनिवन्धः, बोजादङकुरोऽङ्‌कुरात्‌ काण्डः, काण्डान्नालो नाकादुगभं- 
स्ततः पुष्पं ततः फम्‌, न चात्र वाह्ये समुदाये कारणं बीजादि का्य॑मङ्कु 


१. मिकिन्दप्रइन पु° ४९ । 
२. बौदढध-दशंनमीमांसा पु० ७६ ॥ 
३. बौ० द° मी° प° ७८। 


४२ वं दिकददनिष्वात्मस्वरूपविमंः 


रादि वा चेतयते अहमङ्भुरं निर्व्तयामि, अहं वीजेन निर्वत्तितः इति" । 
एकस्य वस्तुनो नाशे सति तस्य सत्ताऽभावो भवेदिति वचेद्च्यते- 
प्रतीत्यसमुत्पादः आभ्यान्तरबाह्या या या घटना भवन्ति, ताः सर्वा 
केभ्यश्चित्‌ कारणेभ्यः सम्भवन्ति । कारणं विना कार्थं नोत्पद्यते । यथा 
रूपज्ञानं प्रति चक्षु्मनआलखोकादीनि कारणानि, तेषां सन्निकर्षेण रूपज्ञानं 
भवति । तथेव सवं र ग्राह्यम्‌ 1 कारणं विना नास्ति कस्यचित्‌ कार्यस्य 
प्रादुर्भावः । कार्यं प्रति कारणमवरयमेव भवेत्‌; परन्तु कारणे सति कार्यस्य 
प्रादुर्भावो भवेदेवेति नियमो नास्ति। अतः हितुप्रत्ययाभ्यां कार्याणि 
समुत्पद्यन्ते । कारणनाशे सत्यपि ततः कार्यमुत्पद्यते । अनेन वस्तुनः 
शाश्चतवादः, उच्छेदवादश्च निरस्तौ । अयमेव मध्यममार्गो वुद्धेनोपदिष्टः । 
वस्तुतस्तु क्षणे क्षणे वस्तुनि जवस्थान्तरं गच्छन्ति | अतो वस्तुनोऽस्तित्वे * 
न कश्चित्‌ संडायः । परन्तु तन्न शान्तस्‌ । 

इमं वादं यो जानाति स वास्तविकदार्शनिको भवितुमर्हतीति । अनेन 
संसारस्यानित्यता सिध्यति । यन्नित्यमिति ज्ञायते तदपि कालक्रमेण 
वित्तर्यतीति 1 भस्मिन दर्शने सत्त्वस्य लक्षणं “अर्थ॑क्रियाकारित्वं सत्वमिति 
उक्तम्‌ । न वस्तुसत्ता ततोऽतिरिक्ता न वा शशम्परंगवत्‌ वस्तुनः असत्ता । 
अनेन वादेन कर्मवादोऽपि स्थाप्यते । 

अस्य जन्मनः कारणं पूर्वजन्मनः कर्माणि सन्ति । भविष्यज्जन्मनो 
अस्तित्वमस्य जन्मनः कर्म॑सु तिष्ठति । 

पूर्वोक्तानि भायंसत्याति चत्वारि दुःखम्‌, समुदयः, तिरोचः, 
निरोधोपायश्चेति । 

जीवने जन्मजरारोगमृत्युशोकक्लेशाकाङ्क्षादयः सवे दुःखरूपाः; 
यत्किञ्चित्‌ सुखमपि तदपि दुःखमिधितत्वातु दुःखमेव, परन्तु सुखमिव 
भाति । तस्य कारणमासक्तः तृष्णा वा उनच्यते। सा तृष्णा यथा काम 
तुष्णा, भवतुष्णा, विभवतृष्णा चेति तिलः] तस्य परिहाराय दादा 
निदानानि सन्ति । समस्तदुःखानां कारणं जन्मग्रहणं जातिर्वेति । तस्य 


१. स० द° सं० प° १७} 

२. भार० द० दत्त, चटर्जी प° ८51 
३, तदेव, पु ० ८८ । 

४, तदेव, प° ७५७-८६ । 


अव दिकरशनेष्वात्मततत्वम्‌ 1 


„९१॥ 


कारणं भव इति, भवस्य कारणमुपादानम्‌, उपादानस्य कारणं तृष्णा 
तृष्णायाः कारणं वेदना, वेदनायाः कारणं स्पर्शः, स्पर्शस्य कारणं 
षडायतनम्‌, षडायतनस्य कारणं नामच्पे, नामरूपयोः कारणं विन्नानम्‌, 
विज्ञानस्य कारणं संस्कारः संस्कारस्य कारणमविद्या इति । 


इदमेव भवचक्रम्‌, तत्र पूर्वापरकारणं प्रदर्श्यते । अविद्यासंस्कारौ 
जतीतजीवनसर; विज्ञाननामरूपषडायतनस्पदविदनातुष्णोपादानानि वतंमान- 
जीवनम्‌ । भवजातिजरामरणानि मविष्यज्जन्मनः कारणम्‌ । तृतीयं सत्यं 
दुःखस्य निरोवो निर्वाणं चेति । 

आत्मनौ निर्वाणप्राप्तस्तु दुःखस्यामूलोत्पाटनेन भवति । तद्रागादिषु 
विजयं प्राप्यासिमन्‌ जन्मनि निर्वाणपदं प्राप्तुं शक्यते । निष्कलद्काचरणेन 
रीखेन चार्मिञ्जन्मनि समाधिना प्रज्ञा जायते, तदा मारस्य विजयो 
भवति । रागेषप्रमृतिभिः विमुक्तः समाधि लभते । ततो मलरहिता बुद्धि- 
रत्पद्यते | तस्यां वृद्धौ दुःखं न जायते । ततः पूनज॑न्म न भवति । तच्निर्वाण- 
सुखमवणंनोयमरित । बौद्धदर्चने इदमेव जीवनस्य परमलक्ष्यम्‌ । 

चतुर्थंसत्यम्‌--दुःखनिरोधोपायः, दुःखनिरोधस्तु अष्टाद्कधिकमार्गेणो- 
पलभ्यते । अविद्यया संनारे वन्धो जायते । तत्र जगच्चित्यमिति या वृद्धिः 
सा मिथ्यादुष्टिः। वस्तूनां यथार्थंरूपसिद्धये सम्यग्‌ दष्टिरपेक्षयते । येन 
वारतविकरूपं ज्ञायेत । सा दुष्टिः सम्यक्‌ सङ्त्पेन भवति । तदर्थं रागद्रेष- 
हिस्ादीनां परित्यागः कर्तव्यः, निन्दापरुषवचनानि त्याज्यानीति सम्यग्वाक्‌ 
कथ्यते | 

सम्यव्‌कर्मान्तः--कर्माणिचाहिसास्स्तेयेन्द्रियसंयमादीनि कतंव्या- 
नीति । - 

सम्यगाजीवनम्‌-- दष्कर्माणि दुर्वचनानि दुःसङ्कुल्पानि. परियत्यज्य 
विमल्जीवनं यापयत्‌ । 

सम्यग्‌ व्यायामः दुष्पवृत्तीविहाय सम्यग्‌ विचारान्‌ वर्धंयेदिति । 

सम्यक्‌ स्मृतिः-सद्धिचाराणां स्मरणम्‌, पून रावृत्तिर्वा । 

सम्यक्‌ समाधिः- शीलसाधनेन चित्तवृत्तीनां रोधनं समाधिरित्यु- 
च्यते । 

एषु अष्टागेष्वाचद्रयं प्रज्ञारब्देन, मध्यत्रयं शीलराब्देन, जन्त्यत्रयञ्चः 
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समाधिशब्देन वौद्धसम्प्रदाये व्यवद्धियन्ते । ततः क्रमेण निर्वाण मवाप्नुयात्‌ । 


तत्र॒ सम्यक्समाधेः प्रथमावस्थायां लान्तचित्तेनाऽ्य सत्यानि 
विचार्यन्ते । विरक्त्या शुद्धविचारेण च हेतुनाभ्पूर्वानन्दशान्त्यो रभवो 
जायते साधकस्य । द्वितीयावस्थायां सर्वं विवसंशयानां निवृत्तिर्जायते । 
आर्यसत्यानि प्रति श्रद्धाभावो वेते । अस्यामवस्थायां शान्तेश्चित्तस्थिरता- 
याश्चोदयो भवति । अस्यामवस्थायामानन्दस्य शान्तेश्च सदैवानुभूतिर्भवति । 
तुतीयावस्थायामानन्दात्‌ शान्तश्च मनःपुथक्कृत्योपेक्षाभावमानेतु प्रयतते । 
अनेन च प्रयत्नेन भिक्षोः साम्यावस्थायास्तथा सहैव देहिकसुखस्यापि सत्ता 
तिष्ठति । समाधेरानन्दं प्रति गौदासीन्यं च ज।यते । चतुर्थ्यामिवस्थायां तु 
न चित्तस्य साम्यावस्थाया दंहिकसूखस्यापि किमपि भानं वां तिष्ठति, 
चित्तवृत्तीनां निरोधश्च जायते । इथमवस्था पूर्णशान्तेः पूर्णवेराग्यस्य 
पणनिरोधस्य चावस्थाऽस्ति। एवं प्रकारेण सुखदुःखयोः सर्वथा निरोधो 
जायते तथा भर्हृ्वस्य निर्वाणस्य वा प्राप्तिर्भवति । इयं हि सम्यक्‌ समाधेः 
पर्णप्रज्ञावस्था इत्युच्यते । ” 


सौगतदर्शनानुसारेण सदाचारं ध्यानं च विना पूरणंप्रज्ना न प्रकाशते । 
मतस्तत्र सदाचारः, सच्छीलं, ध्यानानि प्रमुखाङ्खानि सन्ति । तद्विना 
निर्वाणं न प्राप्तुं शक्यते । 

वुद्धोपदेशं श्रृण्वन्तः रिष्याः स्वमत्यनुमारेण तद्विचारयामासुः । 
अतस्तस्मिन्‌ दर्दने चतस्रः ाखाः उदपद्यन्त । 


भगवतो वुद्धस्यानात्मवादस्येदमपि कारणमस्ति, यद्‌ ये जना आत्मानं 
न किञ्चिदपि विज्ञाय तस्य कल्याणायानेकानि दुष्कर्माणि च कुर्वन्ति यथा 
यागादिषु पञुवल्यादिः। तात जनान हेयकार्येभ्यो निवतं यितुं ने रात्म्यवाद- 
दर्शनं रचयामासुः। हिसककार्येभ्यो निवर्त यितुमयमुपायः । ते परमाहिसा- 
वादिन आसन्‌ । 
ननु भगवन्तो वुद्धास्तु अनोश्चरवादिनः, अनात्मवादिनः, प्रतीत्यसमुत्पा- 
दवादिनश्चाऽऽसन्‌ । अतस्ते भौतिकवादिनश्च भवेयुरिति चेन्न भौतिकवादस्य 
तेनिराक्रतत्वात्‌ । यदि ते भौतिकवादिनः स्युस्तहि तानू प्रति ब्रह्मचयंसमा- 
धयो व्यर्थाः स्युः । यदि आत्मवादिनः स्युः तदा नित्यमुक्तात्मनः स्वरूपत्वे 


१. भार० द० च० द०१ृ० १०२, {१०३॥ 
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सति ब्रह्मचर्यादीनि साधनानि अनावद्यकानि भवेयुरिति । अनात्मवादे 
उभयोरावद्यकत्वात्‌ ते न भौतिकवादिन इति निस्संशयम्‌ । 
दन्यवादे आत्मतत्त्वम्‌ 
माध्यमिकशुन्यवादिमते परमतत्त्वं तु शून्यमस्ति । तत्तत्त्वं शून्यम- 
भावरूपमित्याहुः। यतोहि मनोवाणीन्द्रियेस्तस्य स्वरूपस्यानवगमात्‌, 
व्यवहारविषयेऽ्नुपलन्वत्वात्‌ च॒ तच्छन्यमेवास्तीति तेषां सिद्धान्तः । यत्र 
कुत्रापि निर्वचनं तु सविशोषवस्तुनो भवति निविरोषवस्तुनः राब्दादि- 
भिश्चापि निवचनं कर्तु न राक्यते । 
तस्य॒ लक्षणं तावत्‌-परोपदेद्यत्वाभावस्वरूपं स्वानुभवमात्राव- 
गम्यत्वं वाग्विलासप्रपञ्चेस्तदप्रञ्चितत्वम्‌ अनाना्थंत्वं निविकल्प- 
कत्वं रान्तत्वञ्चेति । तदुक्तं माध्यमिककारिकायाम्‌- 
अपरप्रत्ययं शान्तं भ्रपञ्चेरश्रपच्चितम्‌ । 
निविकत्पमनानाथमेतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌" ॥ 
दून्यवादिमते प्रपञ्चस्तावत्‌ कारणं प्रतीत्य समुत्पद्यते 1 ततः कारणं 
विनयति । अत उत्प्तिविनाडरूपात्मकोऽयं संसारः । यथा शाक्तिवीज- 
मङ्करं समुत्पाद्य स्वयमेव नयतीति । तदुक्तम्‌- 
प्रतीत्य यद्यन्धवत्ि नहि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच््छिन्नं नाऽपि श्ाहवतम्‌ ॥। इति ॥ 
अतो न शादवतवादः नोच्छेदवादोऽयमेव मध्यममार्गो बुद्धेनोपदिष्ट 
इति तदुक्तं कारिकायाम्‌- 
अनेका्थंसनाना्थंमनुच्छेदमन्नाह्वतम्‌ ॥ 
एतत्तरलोकनाथानां बुद्धानां शासनाम्रतम्‌ ° ॥ इति 11 
आत्मानं शून्यमिति यो जानाति स निमंमो निरहङ्कार भवति । 
तदुक्तम-- 
१. बौद्ध द° मो° पृ ७८ अभौतिकवाद 1 
२. सवं सिद्धान्त सं° १७१।२ 
३. मा० शा० का० १८।९ 
2. मा० शा काऽ १८।१० 
५. मा० शा० का० १८1३ 
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निमंमो निरहङ्कारो यश्च सोऽपि न विद्यति । 
निम॑मं निरहङगारं यः परयति न परयति* ॥ 
शृन्यमाव्यात्मिकं पर्य पय शन्यं दहिर्गतम्‌ । 
न विद्यते सोऽपि करिचद्‌ थो भावयति शून्यताम्‌ इति \\ चः । 
वस्तुतस्तु यो निर्ममो निरहङ्कारो योगो सोऽपि न विद्यते। इति 
सर्वथा गन्यत्वसिद्धिः । अहङ्कारादयस्तु सत्कायं दुष्ट्वा जायन्ते । अतः 
सत्कायद्ष्टि जह्यात्‌ 1 कामदुष्टि-ङील-वृत्तात्मवादल्पोपादानचतुष्टयं 
प्रदीयते । उपादानक्षयात्‌ जन्मनः पुनर्भवलक्षणस्य क्षयो भवति । तथा 
चोक्तम्‌ - ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धध्यात्ममेव च । निरुध्यत उपादानं 
तत्‌ क्षयाज्जन्मनः क्षयः । उपादाननारो जन्मबन्धनाराः, बन्धस्य कारणं 
कमं । कर्मणः क्छेश उत्पद्यते । कर्मना मोक्षः । कामादिकं सर्वं संकत्प- 
मूरमेवास्ति 1 अतः संकल्पनाशे कामादिप्रहाणे सति निर्वाणं प्राप्नोति । 
नुद्धस्तु नाऽऽत्मानमुपदिष्टवान्‌ न चानात्मानमपि, अतस्तत्त्वं शून्यम्‌ । 
यद्यदभिधातव्यं तत्तदुत्पन्न मस्तीति, निर्वाणं तद्विपरीतम्‌ । निवणि सति 
प्रपञ्चस्याभावो द्यते । अर्थात्‌ विकत्पादयो होयन्ते | नानार्थस्तत्र नास्ति 
हेतुप्रत्ययाद्विलक्षणमस्ति च । तत्िर्वाणं केनापि प्रमाणेन अवगन्तुं नेव 
दाक्यते । अतस्तदर्थं प्रमाणनिरूपणमनावद्यकम्‌ ।२ 


तथा चोक्तम्‌- 
आत्मेत्यपि प्र्तपितमनात्मेव्यपि देक्षितम्‌ । 
बुद्ेर्नात्मा न चानात्मा करविचदित्यपि देशितम्‌ ॥ इति ॥ 


किञ्च, समुत्पादो नाम हेतुप्रत्ययानपेक्ष्याङ्कूरविज्ञानादीनां प्रादुर्भावः, 
स स्वभावेनानुत्पादः । यश्च स्वभावेनानुत्पादः सा एव भावानां शून्यता | 
माध्यमिकाः प्रतीत्यसमुत्पादं हि शून्यतां कथयन्ति । प्रतीत्यसमुत्पादेन 
चत्वार्य्यंसत्यानि युज्यन्ते । प्रतीत्यसमुत्पन्नं हि दुःखं भवति । तच्निः- 
स्वभावत्वाच्छूल्यम्‌ । दुःखे सति दुःखसमुदयो दुःखनिरोधो दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिपत्तियुज्यते च । ततश्च दुःखपरिज्ञानं समुदयप्रहाणं निरोध- 
साक्षात्करणं मार्गभावना च युज्यते । उक्तब्- 


१. मा< शा० का० १८४ 
२. मा० शा० का° १८1६ 
३. मा० शा० का० २४१४ 
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सवं च युज्यते तस्य शुन्यता यस्य भुज्यते । 
सर्वं न युज्यते तस्य सुन्यं यस्य न युज्यते ॥ 


विज्ञाननादिसते आ्सतच्वस्‌ 

विन्ञानवादिवौद्धा वाह्यसत्तां प्रति साध्यमिकमतमनुसरन्ति । आभ्य- 
न्तरविषये तु ते तन्न मन्यन्ते । तेषामयमसि प्रायो यत्‌ चित्तस्यापि सत्तां यदि 
न स्वीकुर्यात्‌ तर्हि को विजानातोति प्ररनस्योत्तरमेव न सम्पत्स्यते । 
तस्मात्‌ विज्ञानमेव सत्ताल्पेण स्वोक्तं तेः। बाह्ये या सत्तायाः 
प्रतीतिः साऽपि अन्तःस्थविज्ञानमेवेति सन्यते, तद्विज्ञानं बह्रिव भाति 
स्वप्नवत्‌ । 

विज्ञानं द्विविधम्‌, आल्यविनज्ञानं, प्रवृत्तिविज्ञानञ्चेति । तयोविज्ञान- 
योराल्यविज्ञानमेव सत्तारूपेण तिष्ठति । तद्यथा बून्यवादिमते शन्यमेवास्ति। 
विज्ञानं तावत्‌ न कस्यचन वस्तुन आरूम्बनं करोति, यथा वेदान्तिनां 
मते ब्रह्य । विज्ञाने रूपवेदनादिकं सवंमाश्रौयते । तस्मात्तान्‌ (विज्ञान- 
वादिनः) निरालम्बवादिन इत्यपि कथयन्ति । 


ते दून्यवादिनं प्रति पृच्छन्ति *- यदि त्वं विज्ञानमपि न मन्यसे तदि 
अन्येषां मतमपि निराकतुं न राक्यते, यतो हि सर्वंशून्यत्वातु तव॒ मते । 
तर्कदास्त्रादिकं सर्ववुद्धया निरूपितम्‌ । तस्य सत्तास्वीकारं विना 
परमतखण्डनं स्वमतस्थापनच्चासङ्खतमेव । तस्मात्‌ शृन्यवादिनाऽपि 
चित्तस्य सत्ता स्वीकार्या इति । 


लौ किककार्येऽपि चित्तस्येव प्रवृत्तिरस्ति । निवृत्तिरपि तस्येव भवति । 
तस्मात्‌ चित्तं विना अन्यस्य कस्यचिद्वस्तुनोऽस्तित्वं नास्ति । तेषां मते 
बाह्याभ्यन्तरयोश्चित्तस्येव सत्ता विद्यते । 


चित्तस्य पर्यायवाचिशब्दाः- चित्तं मनो विक्ञप्िरिति। सर्वाणि 
बाह्यवस्तूनि स्वप्नवदेव भासन्ते, अर्थं विना । मूरसत्तार्पेण आल्यविज्ञान- 
मस्ति । तदात्मानमष्टधा प्रविभज्य सर्वत्र तिष्ठति । तद्यथा-चक्षुविज्ञानं, 
श्नोत्रविज्ञानं, ध्राणविज्ञानं, जि ह्भाविनज्ञानं, कायविज्ञानं क्चष्टमनोविज्ञानम्‌, 


१. सवंसिद्धान्तसंग्रहः- त्वयोक्तं सवं शून्यत्वे प्रमाणम्‌-२ 
२. ५ स्वपक्षसाधनं तद्रत्‌ परपक्षस्य दूषणम्‌ 


#। 
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प्रवृत्तिविज्ञानञ्चेति । इमानि सर्वाणि यस्मिन्‌ स्थित्वा स्वस्वकार्याणि 
कुर्व न्ति तदाल्यविज्ञानमिति मन्यते । जत आल्यविज्ञानमेव सर्वेषामाश्रयः | 
योगाचारा बाह्यवस्तुनः सत्तां नि राकुर्वन्त माहु- वाह्ये दुदयमानानि सर्वाणि 
वरतूनि विकत्पितानि सन्ति । बाह्यं सर्ववुद्धया कत्पितं न तु तस्य 
वस्तुसत्ता 1 अतस्ते न वास्तविकपदार्थाः सन्ति । 


अस्मिन्‌ दर्दनि यदा वस्तुधर्मो विरीयते तदा विन्लप्षिमात्रतासिद्धि- 
जायते 1 तदा तथता भवति । अयमेव मोक्षः । 


ननु यदि सर्ववस्तूनां विरोपे विज्ञप्तेः सिद्धिभंवति, तदा विन्नपेखपि 
सति अन्यस्येव सिद्धिर्जायते इति चेन्न, विज्ञप्तिसिद्धेः सर्वं सिध्यतीति न 
विज्ञप्तिलोपप्रसङ्कः। 


उक्तच्च--धर्माणां परमाथंडच स पतस्तथतापि सः। 
स्वकालं तथाभावात्‌ सैव विज्ञप्तिमान्नता ॥ इति । 
( का. २५ ) 


विज्ञपिसिद्धौ योगिनः सर्वावरणानि विनइ्यन्ति | 


भारतीयदरनेषु “धर्मः इति शब्दस्य व्यापकार्थो दृद्यते । तस्मात्‌ 
तद्विभिन्नस्थरेषु प्रयुज्यते । बौद्धदशंनेऽपि तस्यार्थस्तु अन्यदर्शंनात्‌ भिन्न 
एव प्रतिभाति । 


अस्मिन्‌ दर्दने "वर्मः" इति शब्दस्तु भूतपदार्थानामेवं चित्तस्यात्यन्त- 
सृक्ष्मवस्तूनां संज्ञा अस्ति, यच्चित्तात्‌ पृथक्‌ कतु न शक्यते । येषां परस्पर- 
संघातेन, आघातप्रतिघातेन वा इदं जगत्‌ प्रतीयते, त इमे परमाणवः 
क्षणिकसत्तात्मकाः । अतः प्रतिक्षणं तेऽवस्थान्तरं गच्छन्ति" । उक्तञ्च- 


थत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तइच भावा असी । 
सत्ता शक्तिरिहार्थकमणि भते: सिदेषु सिद्धानसा\) इति 


बाह्याभ्यन्तरयोर्या सत्ता प्रतीयते सा सत्ता एषां परमाणूनां समूहः । 
इमं सिद्धान्तं वैभाषिकाः, सौत्रान्तिकाः, योगाचाराश्च स्वीकृतवन्तः | 





१. सरवंदशं ° सं०° पु° १० । 
२. ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
अवदच्च यो निरोधो ह्येववादी महाश्रमणः । सगाथके लंकावतारे पु° १५६ 
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सर्वे धर्माः विभिन्नसत्तात्मकाः शक्तिरूपाश्च । तेऽन्यैः सह मन्योन्याश्चयं 
समवायसम्बन्ध वा न कुर्वन्ति । यतो हिते गुणाः सन्ति, न तु गुणिनः, 
एषां प्रतिघातेन सर्वदा नववस्तूनि जायन्ते । क्षणादूर्ध्वं ते विनश्यन्तीति 
च । एतादुशसन्तानमवि्यया प्रचरति । तत्‌ प्रज्ञया निरुध्यते । प्रज्ञाया 
उदय एवार्हृतपदमित्युच्यते । एषां धर्माणां चतस्रोऽवस्थास्सन्ति । 


प्रथमा चञ्चलावस्था (दुःखम्‌), तस्याः कारणं (समुदयः), इयं द्वितीया- 
वस्था, परमशान्तेदंशा तृतीया, निरोधः" तस्या उपायो "मागः", इयं चतुर्थी 
जवस्था । जगतपरपञ्चस्यान्तिममवसानं निरोधेऽस्ति। निरोधावस्था निवि- 


कारदान्तेदंशाऽस्ति । तदानीं संघातनायो जायते । इदमेव निर्वाणम्‌, निवणिं 
सति प्रपञ्चाभावे इति । 


इदं मतं माध्यमिकान्‌ विहाय सर्वे बौद्धा मन्यन्ते । 


वेभाषिकमते आत्मतत्वम्‌ 


वस्तुतस्तु सर्वे बोद्धा अनात्मवादिनः 1 तत्र केचन व्यावहारिकात्मन 
सत्तां न मन्यन्ते । विज्ञानमेवेति वदन्ति, अन्ये सर्व॑श॒न्यमिति । विज्ञानवाद 
योगाचारस्तु वदन्तविज्ञानं तदेवं बहिरपि प्रतीयते इति । किन्तु वैभाषिकाः 
सर्वास्तित्ववादिनः, ते विज्ञानस्य बाह्यसत्तामपि स्वीकुर्वन्ति । 


तेषां मते दुश्यमानमिदं जगत्‌ सत्यम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌ 1 उभयोः स्थल्योः 
बाह्याभ्यन्तरयोः परमाणूनां स्वतन्त्रसत्ता विद्यते । तत्र प्रपञ्चस्तु परमाणूना 
धनीभूतयुज्ज एवास्तीति । 


तत्र वस्तुविभागो द्विविधः 1 विषयगतः, विषयिगतश्चेति । विषयिगत- 
वस्तूनि त्रिप्रकाराणि सन्ति । यथा रूपवेदनादयः पञ्चस्कन्धाः, इत्येकः 
प्रकारः षडिन्द्रियाणि षड्विषयाश्चति दाददायतनानि इति दवितीयप्रकारः, 
षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्विज्ञानानि (चाक्षुषादीनि) चेति अष्टादशधात- 
वश्चेति तृतीयः प्रकारः, विषयिगतवस्त्ूनामिति 1 


विषयगतविभागे द्धौ प्रकारौ स्तः। सासरवोऽनास्रवक्चेति । साखवस्तु 


संस्कतम्‌, तच्च हेतुप्रत्ययाम्यां समुत्पन्नम्‌ 1 अतएव सम्‌-संभूयान्योन्यमपेक्षय 

कृतम्‌ जनितम्‌ इति व्युत्पत्या संस्कृत मित्युच्यते । अतएव संस्कृतमस्थायी 

अनित्यरागादिमल्युक्तञ्च भवति। तदिपरीतमसंस्कृतम्‌ अनासरवम्‌ } 
४ 
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तच्च हेतुप्रत्ययाभ्यामनुत्पन्नम्‌ 1 भतएव नित्यं स्थायिरागादिमलखरहितञ्च 
भवति ।` 

तत्रासंस्कृतस्थ त्रयो भेदाः, आकाराः, प्रतिसंख्यानिरोवः, अप्रति- 
संख्यानिरोध्चेति । तत्राऽऽकारास्तु नित्यः, अपरिवतं नशीः, सर्वव्यापकः 
सत्तात्मकश्चेति ।* अस्मिन्‌ मते आकारः गुन्यात्मको नास्ति । अयमदुद्यः, 
अनाखरवः हितुप्रत्ययाभ्यामनुत्न्नश्वास्ति इति सर्वास्तित्ववादिनो वैभाषिका 
मन्यन्ते । 

य: सास्वघर्माणां परस्परं वियोगः स प्रतिसंख्यानिरोधः । सच 
प्रतिसंख्या प्रज्ञया उत्पद्यते । सत्कायदष्टिः सर्वक्छेरानां जननीति भावनेव 
भज्ञाऽस्ति । अनया प्रज्ञया रागादिमलानां वियोगो जायते । किन्तु अनेन 
निरोधेन समस्तवन्धनानां निरोधो न जायते । भविष्यत्कारे रागादिक्ठेश- 
मलानां सर्गो भवितुमर्हति । 


किन्तु भप्रतिसंख्यानिरोधेन प्रज्ञांविनेव स्वाभाविकरीत्या उत्पन्नेन 
रागादिक्छेशानां कथमपि उत्पत्तिर्नव जायते । अतएव जवो भवचक्राद्धि- 
मुच्यतेऽप्रतिसंख्यानि रोधेन ।* 

तत्र॒संस्कृतधर्माणां चत्वारो मेदाः तद्यथा--रूप-चित्त-चेत्य-चित्त- 
विप्रयुक्ता इति । तत्र रूपं भूतवस्तुषु नीरपीतादयः । चित्तं तु जीवशब्देन 
व्यवद्ियते । यच्चित्तेन संबध्यते, तच्चेत्यमित्युच्यते । चित्तविप्रयुक्तस्तु 
भूतचित्तपदाथयोनं सम्बध्यते । एतेषां संस्कृतासंस्कृतवर्माणां मेलनेन सर्वा 
सृष्टिजायते । तेषां वियोग एव निर्वाणमिव्युच्यते । तद्िविधम्‌-सोपधिशेषं 
निरुपधिशेषञ्चेति । सोपधिशेषे सास्रवसंस्तकुदारादीनां हासः । निरुप- 
धिषे सास्रवासंस्कृताव्याकृतानां वियोगः । सोपधिदोषनिवणि भिक्षुः रारीरं 
कदाचिद्‌ धारयति । निरुपधिशेषं तु निर्वाणं शरीरपातादेव भवति । यथा 
अद्रेतवेदान्ते जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिर्चेति । 
सोौत्रान्तिकमते आत्मतत्वम्‌- 


सौत्रान्तिका अपि वैभाषिकवत्‌ सर्वास्तित्ववादिनः सन्ति। एतेषां 
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मते बाह्यसत्ता न प्रत्यक्षा, सत्तायाः क्षणावस्यायित्वातु । किन्त्वनुमानेन 
तस्याः सत्तायाः ज्ञानं भवति 1 इन्द्रियैः यन्नीरपीतादिज्ञानं जायते तदपि 
प्रतिक्षणं विनदयतीति । परन्तु ततः समुत्पन्नं संवेदनमेव परिरिष्यते । 
तस्मात्‌ वस्तुनो वाह्यार्तित्वमनुमानेन ज्ञायते 1 तदुक्तपनुमानम्‌-- 

““चित्तगतः घटादिकप्रतिविम्बो विस्बपूर्वंकः, प्रतिबिम्बत्वात्‌, दर्पण- 
गतमुखभ्रतिविम्बवत्‌"” इत्यनुमानेन बाह्याथंसद्धावं साधयति । 

वैभाषिकमते बाह्यवस्तुसत्ता चित्तनि रपेक्ला, सौ व्रान्तिक मते तु चित्त- 
सापेक्षा इति तयोर्भेदः 12 

एवं वैभाषिका भूत-मविष्यद्रतंमानानां ्रथाणामस्तित्वं स्वीकूवंन्ति । 
सौव्रान्तिकास्तु वततंमानस्यैव सत्तां स्वोकुर्वन्ति । 

प्रपञ्चस्तु परमाणूनामवयवावयविसम्बन्ध इति ते न मन्यते । किन्तु 
तादात्म्यमिति, निरवयविपरमाणुषु अवधरवावयविप्तम्बन्धो भवितु नार्हतोति 
तेषां सिद्धान्तः | 

परमाणुयुञ्ज एव प्रपञ्चः । एवं ते परमाणवो निरन्तरोत्पत्तिशोराः 
विनाराशीखाश्चेति । 

पुद्गलः, आत्मा वा आकाशश्च सत्ताहीनाः सन्ति । वेभाषिकंरुक्तयोः 
प्रतिसंख्यानि रोधाप्रतिसंख्यानि रोधयोनिर्वाणभेदत्वं सौत्रान्तिकानां नेष्टम्‌ 1 
यतो हि प्रतिसंख्यानिरोधेन प्रज्ञानिबन्धन भाविक्छेशानुत्पत्तिरिति, अ्रति- 
संख्यानिरोयेन क्ठेरनिवृत्तिमूकदुःखानुत्पत्तिरिति 1 उभयोः क्छेशानुदय 
एव दुःखाभावस्य कारणमिति वौद्धानामात्मसंबन्विनः संक्षिप्ता विचाराः 1 
जेनदशंने आत्सतच्वम्‌- 

जेनदर्दनकारा मात्मानं प्रत्यक्षसिद्धं मन्यन्ते । अदं सुखो, अदं दुःखी 
त्यादेरन्तमुंखस्य प्रत्ययस्य आत्मावङम्बनतयेवोपपत्तेरित्याहूः 1 

अहु गौरः, अहं श्याम इति वदहिःप्रत्ययश्च लक्षणया शरीरे प्रयुज्यते । 
किन्तु कदाचित्‌ अहं प्रत्ययो भवति, कदाचिन्न भवति इति आत्मनः 
१. सर्वे पदार्थाः क्षणिका बुद्धचयाकार विजृम्भिताः (सवंसि° सं° ६) 
२. भार ० दशन वक्देव उपा° पु १७९-१९० 
३. भार ० दान वरदेव उपा० प° १९० 
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सत्तापि कदाचिः्धवतु कदाचिन्न भवतु इति शङ्का मा कार्या । यथा बीजे 
सत्थपि तस्याङ्कुरोपजननं पुथिव्युदकादिसहकारिसाधनं विना न फर्ति । 
तथेवाहुभरत्ययस्यापि कादाचित्‌कत्त्वमिति ज्ञातव्यम्‌ । यदिन्द्रियेः प्राप्तं 
रूपादिज्ञानं तत्‌ सकर्तृकं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ इति तासां क्रियाणां कर्ता 
आत्मेति । तत्रेन्द्रियाणां कतुंत्वं न मन्यन्ते । यतो हि तानि सर्वाणि कार्याणि 
सन्तीति । अतस्तेषां प्रेरको वा व्यापारयिता वा कर्तां भात्मेतिं तेषां 
सिद्धान्तः । " 
दारीरं जडम्‌, तथापि क्रियाश्रयो रथादिवत्‌ इत्यनुमानेन यथा 
जडरथेऽपि सारथिना क्रिया दुष्टा, तथेवाव्रापि मन आदीनां प्रेरक आत्मेति 
मन्तव्यम्‌ । तस्यात्मनइचेतनक्षेत्रज्नजी वपुद्गलादीनि नामानि सन्ति ।२ 
सुखदुःखादीनि द्रव्याध्रितानि गुणत्वाद्रूपवत्‌, योऽसौ गुणी स आत्मेति 
अनुमानम्‌ । 
श्रुतीनां पूर्वापरविरुद्धत्वात्‌ ततूप्रतिपादितात्मानं वेदितुं न शक्यते । 
किन्तु रागद्वेषविहीनानां सर्व॑ज्ञानां तीथंङ्कराणां वचनानि स्वीकर्तव्यानि । 
मतस्तेषामागमवचनमपि ग्राह्यम्‌ । तदेवं भरत्यक्षानुमानागमेः सिद्धः 
प्रमाता ।* 
आत्मा ज्ञानस्वरूप इति तेषां सिद्धान्तः । 
यदि ज्ञानमात्मनः सकाखाद्धिन्नं स्यात्‌ तहि चेत्रात्मना मेत्रज्ञानमिवः 
स्वस्यापि स्वगतज्ञानं नाचुभूयेत । तस्मात्‌ ज्ञानमात्मना भभिन्नमित्येव 
मन्तव्यम । ननु ज्ञानं सम्बन्धान्तरेण भवतु, नैयायिकानामिव समवाय- 
सम्बन्धेनेति चेन्न, समवायस्य नित्यत्वात्‌, व्यापकत्वात्‌ ज्ञानस्यापि तथात्वा- 
पत्तः । एवं सति चैत्रगतज्ञानं मेत्रस्यापि भवेत्‌ । लोके तन्न द्‌ श्यते । तस्मात्‌ 
जञानं समवायसम्बन्धेनात्मनि न तिष्ठति । 
नन्वात्मा कर्ता ज्ञानं ततुकरणमिति कथं तयोः कर्तृकरणयो रभेदप्रसङ्खः 
स्यातु इति चेन्न- 





१. सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते । स्याद्वादमंजरो प° १०२ 
२. स्याद्वादमजरी पृ १७४ 

रे. , ( पु १७५ 

४. स्याद्रादमंज री, प° १७२ तः १७७ पर्यन्तम्‌ । 


सव दिकदशनेष्वातमतत्त्वम्‌ ५३ 


करणं द्विविधं ज्ञेयं बाह्यमाभ्यन्तरं बुवः । 
यथा लुनाति दात्रेण मेद गच्छति चेतसा ॥ इति 
जञानात्मनोरुभयोरपि संवित्तिलक्षणेककायंसाधकत्वात्‌ अभेद एव । नयु 
ज्ञानात्मनोरभेदस्तहि कर्तृकरणभावो न स्यादिति चेन्न, यथा सपं आत्मा- 
नमात्मना वेष्टयतीति तद्वत्‌ । अत्रापि अभेदे कर्तृकरणभावो ज्ञातव्यः । 


किञ्च-यथा दीपः परं स्वच्च प्रकाशयति तथा ज्ञानमात्मानं परच्च 
प्रकाशयति । तत्र तावच्चेतनस्य भावदचैतन्यम्‌, तस्य भावः स्वरूपं वा 
चंतन्यस्‌ । यच्च यस्य स्वरूपं न तत्‌ ततो भिन्नं भवितुमर्हतीति । यथा 
वृक्षाद्‌ वृक्षस्वल्पम्‌ । अतर्चेतन आत्मा ज्ञानस्वरूप इति । यत्र॒ कुत्रापि 
कतृक रणसम्बन्धोऽपि दुद्यते तत्रापि अभेद इति मन्तव्यम्‌" । 


आत्मनो क्षणं तावत्‌ “उपयोगो लक्षणम्‌”‡ इति तद्विविधम्‌ साकारो 
निराकारख्चेति, दर्शनोपयोगो ज्ञानोपयोगर्चेति । तत्‌ पूनः अष्टमेदश्वतुर्भेद- 
रचेति । ज्ञानपयोगोऽटविधः, यथा मतिज्ञानोपयोगः, श्रुतज्ञानोपयोगः, 
अवधिज्ञानोपयोगः, मनःपर्यायज्ञानोपयोगः, केवलन्ञानोपयोगः, मत्यज्ञानो- 
पयोगः, श्रुतज्ञानोपयोगः, विभङ्कन्ञानोपयोगइचेति । 


दर्दानोपयोगश्चतुविधः। यथा चक्षर्द्शनोपयोगः, मचक्षुदंरनोपयोगः, 
मवधिदरशनोपयोगः, केवलदर्शनोपयोगद्चेति । 
जीवात्मा तु चेतन्यलक्षणो जीवः इति तस्य स्वरूपलक्षणमुक्तम्‌ ~ । 


स च जीव एकेन्द्रियात्‌ पच्चेन्द्रियपर्यन्तेषु विभिन्नरारीरेष निवसति" 1 
ते जीवात्मानः सुरनरनारकतियंगादयोऽसंख्याः सन्ति । 


जेनदर्शने सप्त तत्त्वानि सन्ति । तानि यथा-जीवाऽजीवासरवबन्ध- 
संवरनिजं रामो्ास्तत्त्वानीति“ । एषु तत्त्वेषु जीवर्चेतन इत्युच्यते । तस्य 
जीवस्यौ पशमिकः, क्षायिकः, क्षायोपशमिकः, गौदयिकः, पारिणामिक 
इत्येते पञ्चभावाः स्वतत्त्वं भवति ९ । 


= ` जा क क ~ -- - | ~ ~ त 


१. स्याद्रादमजरी प° ५६ तः ५९ पयन्तम्‌ 1 

२. ततत्वाधिगमसूत्रम्‌ २।८ । 

३. षडदरंनसमच्चय का० सं° ४८ 

४. कृमिपिपीलिकान्नमरमनुष्यादोनामेकंकवृद्धानि (तत्त्वा० सू० २।२४) । 
५. जीवाजीवाल्ववंघसंवरनिजंरामोक्षास्ततत्वमिति (तत्त्वा सू° १1४) । 
£. ओौपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च--' (तत्त्वा° सुऽ २।१) । 
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तत्रौपदामिको द्विविधः क्षायिको नवविधः, क्षायौपदामिको अश्टादशमेदः,. 
ौपयिक एकविरातिमेदः, पारिणामिकस्त्रिमेदः । पनस्ते जीवाः संसारिणो 
मुक्ताश्च द्विविधा भवन्ति" 1 तेष्वपि समनस्का अमनस्का भवन्तिः | तत्र 
समनस्काः संज्ञिनो भवन्ति | ते यथा देवनारकरगर्भजमनुष्यतिर्यञ्चः । अन्ये 
सर्वे जीवात्मानो अमनस्काः सन्ति। 


तेषु सांसारकजीवेषु त्रसाः स्थावरा इति द्विविधाः । तत्र स्थावराः 
पुथिव्यम्बुवनस्पतय इति त्रिविधाः भवन्ति । द्रीन्द्रियात्‌ पञ्चेन्द्रियपर्यन्ता- 
स्त्रसा भवन्ति । तेषां जीवानां शरीराच्छरीरान्तरसञ्चरणे कर्मं॑एवः 
कारणमस्ति । 


तदुक्तमुमास्वातिना-'विग्रहगतौ कमंयोगः'* इति कायिकवाचिक- 
मानसिककर्मयोग इत्यथः । शुभागुभकर्मंणा आजितानि पुद्गलानि 
परिणमन्ति । तस्मात्‌ पूनजंन्म प्राप्नोति | तस्मिन्‌ जन्मनि सम्मूरच्छनगर्भो- 
पपातनास्ना त्रिविधभेदा भवन्ति । तत्र देवानां नारकाणाञ्चोपपातः 
परिणमनं जन्म । जरायुजानां मनुष्यगोमहिषादीनाम्‌ । अण्डजानां सर्पंगो- 
धाकृकलादानां पोतजानां शल्लकटस्तिकच्वाविल्लकशशदारिकादीनां 
गर्भात्मकं जन्म भवन्ति 1 अन्येषां सर्वेषां सम्मूर्च्छनं जन्म भवति? । 


तत्र॒ नारकसम्मूच्छिनोनपुसका भवन्ति । देवास्तु स्त्रियः पुमांसश्च 
भवन्ति, न ते नपुंसकाः । 


तेषां मते- मात्मनः सर्वगतत्वं, व्यापकत्वञ्च निराकृतम्‌ । तन्मता- 
नुसारेण यथा देहादिष्वेव ` रूपादयो गुणा उपलभ्यन्ते नान्यत्र, तथेव 
दारीरेष्वेव आत्मा निवसति । अतस्ते देहाद्‌ बरहिरात्मनोऽस्तित्वं न स्वी- 
कूवंन्ति तदुक्तं स्याद्रादमज्जर्याम्‌- 


यत्रेद यो दृष्टगरुणः स तत्र कुभ्भादिवत्‌ । ( का. १९) 
. “संसारिणो मुक्ताश्च” तत्त्वाधिगमसूत्र २।१० 
„ समनस्कामनसकाः तत्त्वाधिगमसूत्र २।११ 
. संसारिणस्त्रसस्थावराः 1९२ 
तत्त्वाधिगमसूत्र २।२६ 
सम्मूंनगर्भोपपाता जन्म, तत््वाधिगमसूत्र २।३२ 
दोषाणां सम्म्‌ छंनम्‌-तत्त्वा० सू° २।२३ 





> ~ < < ० 
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एवमात्मा नाणुपरिमाणः, न महत्‌परिमाणः, किन्तु दारीरपरिमाण 
एव । तथाचानुमानानि- नात्मा परममहत्‌परिमाणाधिकरणो द्रन्यान्तरा- 
ऽसाधारणसामान्यवत्तवे सति अनेकत्वाद्‌ घटवत्‌ । तथा नात्मा तत्परिमाणा- 
धिकरणो दिवकालाकारान्यत्त्वे सति द्रव्यत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । 


तथा, नात्मा ततूपरिमाणाधिकरणः क्रियावत्त्वाद्राणादिवत्‌ । तथा, 
आत्माऽणुपरममहतुपरिमाणानधिकरणः चेतनत्वात्‌, ये तु तत्‌परिमाणाधि- 
कृरणाः न ते चेतनाः यथाऽऽकाशपरमाण्वादयः, चेतनश्चाऽऽत्मा, तस्मान्न 
ततूपरिमाण्पयिकरण इत्येवं विधैरनुमानं रात्मा मध्यमपरिमाण इति सिध्यति। 
ते जीवात्मानोऽसंख्येयलोकाकाशावगाहा भवन्ति । तथा च तत्त्वा्थसूत्रे- 


असंख्येयं भागादिष्ु जोवानाम्‌ । 
प्रदेरसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ ( ५।१६ ) 


जेनदर्शनरीत्या आत्मनोज्न्यद्वेशिष्छ्यमिदमस्ति यदयमात्मा सद्कचति 
विकसति च । यथा-क्रिमिरशरीरस्थो यदा गजदहारीरं प्राप्नोति तदा 
विकासः, गजरारीरस्थस्य कृम्यादिदारीरं प्राप्तस्य सङ्कोचः 


ननु आत्मा शरीरपरिमाणः स्यात्‌ तहि तस्मिन्नात्मनि मूर्त॑तत्वमायाति । 
मूर्तो सत्यां शरीरप्रवेशो न स्यात्‌, यद्यमूतं; स्यात्‌ तदा निरात्मकमेवाखिछं 
रारीरं प्राप्नुयादिति चेदुच्यते- किन्नाम मूर्तत्वम्‌ ? असर्वंगतपरिमाणत्वं 
वा ? न हि यदसर्वंगतं तन्नियमेन मूतिमदिति अविनाभावोऽस्ति ! यथा 
मनसोऽसर्वगत्वेऽपि मूतंत्वासंभवात्‌ शरीरप्रवेशे नानुपपत्तिः, तथा आत्मा- 
ऽपि भसर्वगतः, अमूर्तः प्रतिररोरं निवसति च । असवंगतद्रव्यपरिमाण- 
मूर्तत्वोपेतस्यापि जलादेर्बाट्कादावनूप्रवेशो न निषिद्धयते, आत्मनस्तु 
तद्रहितस्यापि तत्र न प्रतिषेधः? । 


नन्वात्मनः कायपरिमाणत्वे बाल्शरीरपरिमाणस्य सतो युवशरीर- 
परिमाणप्रसद्धः स्यादिति चेन्न, युवशरी रपरिमाणावस्थायामात्मनो बाल- 
दारीरपरित्यागे सवथा विनाशासंभवात्‌, विफणावस्थोत्पादे सर्पवदिति 1 
तस्मादात्मनः कायपरिमाणत्वे न कश्चिद्दोषः । ‡ 





१. प्रमेयकमलमातंण्डः पु ° ५७०-५७१ 
२. स्याद्रादमञ्जरी पु° ६७ तः ७३ 


५६ वै दिकदङनेष्वात्मस्वल्प विमं; 


एवं सर्वे जीवात्मानोऽनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तसुखानन्तवीर्यमयाः 
सन्ति । किन्तु बन्धावस्थायामनन्तज्ञानादिभ्यः परिच्छियन्ते । सर्वत्र जीवेषु 
ज्ञानादीनि न्यूनाधिकानि सन्ति । बन्धस्य कारणं पञ्चविधम्‌-मिथ्यादर्शान, 
अविरतिः, प्रमादः, कषायः, भोगरचेति । तेर्जावः सकषायः कर्म॑णो योग्यात्‌ 
पुद्गलनादत्ते › । 
 पृद्गलास्तु सक्रिया विनादराशीराश्च भवन्ति । तेभ्यो जीवाः क्म 
योग्यानि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । इदं कर्मशरीरं यदा पृद्गलग्रहणं करोति 
तदा बन्धो भवति । तथा च सूत्रमु-स वन्धः" इति । ते चत्वारो 
बन्धाः-यथा प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, भनुभागवन्धः, प्रदेशवन्‡ श्चेति । 
तत्र प्रकृतिबन्धस्तु* ज्ञानावरणं, वेदनीयं, मोहनीयं, आयुष्करं, नाम, 
गोत्रं, अन्तरायञ्चवा्टविधमावरणं करोति । स्थितिवन्धस्तु उत्कछरृष्टजघन्यौ 
द्विविधौ भवतः । अनुभागस्तु विपाकानु भावौ स्तः । प्रदेवन्धो नामप्रत्ययः 
सर्वत भात्मानं योगविरोषात्‌ सूक्ष्मरूपेण बध्नाति ५ । 
इमे बन्धाः शाखाप्रभेदेन वहवः सन्ति । अष्टकर्मभ्यः पुण्यपापं नाम 
द्विविधो बन्धः । तद्यथा सद्रे्यं, सम्यक्त्ववेदनीयं, हास्यवेदनीयं, रति- 
वेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, शुभमायुष्कं मानुषं देवत्त्वञ्चेत्येतदष्टविवं कर्मं 
पुण्यम्‌, अन्यत्‌ पापमित्युच्यते । ते अपि आत्मानं बध्नीतः । अयमेव कमं 
वन्धो वा आस्रवो वेति कथ्यते । 
तेषामाश्रवाणां निरोधः संवर इत्युच्यते ९ । संवरस्य सिद्धिः, गुप्ि- 
समिति-धर्मानुप्र्ना-परीषहजय-चारित्र मवति । स॒ दादशविधः, तपसा 
निजंरा च सम्पत्स्यते< । 


१. तत्त्वाधिगमसूत्र ८1 १ 
८, ४ 37 6, ८ । ३ 
र १, ८1५ “नाद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनोयायुष्कनान गोत्रा- 


न्तरायाः । 
४. तत्तवाधिगमसूत्र ८।२२ 


५. तत्त्वा ० सूत्र° ८।२५ “नामप्रत्ययाः सवंतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मेकक्षेत्रववादः 
स्थितः: सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्तप्रदेशाः'” । 

. आश्रवनिरोषः संवरः तत्तवा° सृ° ९।१ 

७. “सगुप्तिसमितिधमनु्रक्षापरीषहजयचारित्रे:* ततत्वा° सू° ६।२ 

८. “तपसा निजंरा चः” तत्त्वा° सू० ९।३ 





१) 


वव्रे दिकदजशनेष्वात्मतच्वम्‌ ५७ 


संवरो वद्धस्य कर्माणि विनाशयति । तस्थ साधनं तपर्चरणध्यानज- 
पादयः । एवं रीत्या आस्रवाणां देहादेरात्यन्तिकवियोगौ मोक्ष इत्युच्यते । 
यद्यपि जेना अनीन्धरवादिनस्तथापि ते जिनेन्द्रमीरवरमिति मन्यन्ते। यः 
छृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमपदं प्राप्तवानिति । जिनेन्द्रो वा तीर्थङ्करो वा यो 
रागद्वेषमोहादीन्‌ परित्यज्य केवल्ञानदर्शनशोरः, अहिसादिभिमंहागुणेयृक्तः 
सन्‌ स एव ईधरोऽस्ति नान्य इति तेषां मतम्‌ । एवं स सुरासुरेर्च वन्दितः 
सदा जीवानामुद्धाराय सदुपदेशकश्चास्ति । स वैराग्येण समस्तकिल्विषान्‌ 
दत्वा भर्हतूपदं प्राप्तवानिति" । 

अस्मिन्‌ दशने मुक्तस्तावत्‌ सम्यगृदर्शन-सम्थगृज्ञान-सम्यक्चारितर- 
भ॑वति । अयमेव मोक्षस्य त्रिविधो मार्गः । इमानि चीणि रत्नानि मोक्षं 
प्रापयन्तीति। एवामाचरणेन मोहनीयं क्षपति, ज्ञानावरणान्तराणि 
विनदयन्ति । तदा केवलन्ञानमुत्पद्यते ° । 


केवलन्ञानस्य सिद्धिस्तु कृत्स्तकर्मक्षयादेव भवति 1 कर्मक्षये सति 
पुद्गलानां विच्छेदो भवति । तद्‌ धर्मास्तिकायादीन्‌ जीवस्त्यजति । मुक्त 
जीवानां तारतम्यं नास्ति। ते सदा आलोकाकाडे ऊर्ध्वंगमनं कुर्वन्ति । 
मुक्तजीवोऽनन्तज्ञानमनन्तदाक्तिमनन्तदर्शनमनन्तसुखश्च प्राप्नोति। तस्या 
अवस्थाया नाम संविदानन्दमयीति उच्यते। यत्र दुःखादीनां केगोऽपि 
नास्ति दुःखमूटशरोरस्येव तच्ाभावात्‌ । सुखं तु स्वरूपानन्दरूपं भवत्येव । 
-तदुक्तमागमे-- 


सुखमात्यन्तिकं यत्र॒ बुद्धिग्राह्यमतोन्द्ियम्‌ । 
तं वे मोक्षं विजानीयाद्‌ दुऽप्रापमङृतात्मभिः* ॥ इति \ 


€ 


१. जिनेन्द्र देवता तत्रः ˆ ˆ ` ˆ पड्दर्शन समु ° ४५, ४६ का० 

२. “'सम्यगृदर्शनन्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः'" तत्त्वा स्‌ ११ 

३. “"मोहक्षयात्‌ ज्ञानदर्शनाव रणान्तरक्षयाच्च केवलम्‌ ' तत्तवा° स्‌° १।१० 
४. स्याद्रादमञ्जरी प° ६२ 


तृतीयोऽध्यायः 
न्थायदशने-आत्मतच्वम्‌ 


न्यायदांने गात्मा प्रमेयोऽस्ति। प्रमाणेन ज्ञातुं योग्यं प्रमेयमिति 
व्युत्पत्त्या आत्माऽपि प्रमाणेन ज्ञातव्य इति । प्रमेयाणि च शरीरेन्द्रियादीनि । 
तत्रात्मना सह्‌ शरीरेन्द्रियादीनां प्रमेयत्वमिति कथयन्ति । तानि द्वादश 
संख्यानि सन्ति । १ 

तत्र जीवात्मा सूुखदुःखादीनां विषयाणां द्रष्टा, तेषां भोक्ता, ज्ञाता, 
अनुभवकतां चास्ति । भआत्मनो भोगायतनं शरीरम्‌ । तच्छरीरं तावत्‌, 
चेष्टाश्चयः, इन्द्रियाश्चरयः, अर्थाश्रयश्च ।* इन्द्रियाणि आत्मनो भोगसाधनानि 
सन्ति | तानि ध्राणरसनदशंनस्परनश्रोत्राणीति भौतिकानि | तैर्जीवात्मा 
विषयानुपभुडवते । विषयाः-गन्धरसरूपराब्दस्पर्शाः,* भोगस्तु सुखदुःखादि- 
साक्षात्कारो मनसा भवति । वुद्धेः पर्याय उपरुव्विरज्ञनिमिति* सर्वेन्द्रियाणा- 
मर्थज्ञानं मनसा भवति । तन्मनसः स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्न-. 
ज्ञानोहाः सुखदुःखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च लिङ्गम्‌ । एवं स॒ जीवात्मा न 
अन्यदेव किञ्चित्‌ मणुपरिमाणः, किन्तु विभुः । अतो भिन्न-भिन्नेन्द्रयर्यग- 
पज्ज्ञानं प्रसज्येत । तद्वारणाय अतस्तेषामन्यदेव कारणं भवेदिति * अनुमानेन 
मनसः सिद्धिर्जायते, तच्च मनोऽन्तरिन्द्रियं सर्वेन्द्रियाणां परिचालकं चास्ति। 

प्रवृत्तिस्तु वागवुद्धिशरी व्यापारो गृह्यते । इह वुद्धिपदेन मनोऽमिप्रेतम्‌ । 
स च व्यापारः पृण्यपापात्मको दराविघध इति न्यायभाष्ये स्पष्टम्‌ । याया 
प्रवृत्तिः सा सा दोप्रेणोत्पद्यते° । रागद्रेषादीनां मिथ्याज्ञानेन प्रवृत्तिः 


‡. मात्मशरीरेन्दियाथंवुद्धिमनः प्रवृत्तिदोपग्रेत्यमावफलदुःखापव गस्तु प्रमेयम्‌ । 
(न्या° सू० १।१।९) 

. चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः ररीरम्‌ (न्या० स्‌° १।१।११) 
~ घ्राणरसनचक्षुस्त्वर्‌ श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः (न्या सू° १।१।१२) 
गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पथित्यादिगुणास्तदर्थाः (न्या० सु° १1११४) 
वुद्धिरूपोरब्धिज्ञनिमित्यनर्थान्तरम्‌ (न्या० सू° १।१।१५) 
्रवृत्तिर्वागवुद्धि्चरी रारम्मः (१।१।१७) 
प्रवर्तनालक्षणा दोषाः (न्या° सू° १।१।१८) 


© ०» ^ € & ९ 


न्यावदरनि भात्मतत््वम्‌ ५९. 


वतं मानररीरं न पूर्वमासीत्‌, मरणादूर्ध्वं न तस्य स्थितिरस्ति | अपवर्गे 
सत्येव शरीरस्यान्तो भवति । अतो भपवर्गात्‌ पूर्वं कचित्‌ सत्वनिकाये 
उत्पन्नस्य मृत्वा या पूनरुत्पत्तिः साप्रेत्यभावः । पूर्वकृतकमंणां सुखदुःखोप- 
भोगं: फलम्‌ । तत्र सुखमपि दुःखसंयुक्तत्वात्‌ दुःखमेवेति, * यथा विषसंपृक्ता- 
न्नमपिविषम्‌ तथा दुःखसंपृक्तात्मनः सुखमपि प्रतिकूल्वेदनौयमेवेति । 


सर्वे विषया जीवात्मने येन केनापि प्रकारेण दुःखमेव ददति । अतो 
जीवात्मानेऽपव्गमुपदिशति शास्त्रम्‌ 1 येन जीवात्मा सर्वाणि दुःखानि 
तरेदिति । तथा समाधिना विरक्तस्यापवर्गो रमते । अपवर्गे सति जन्ममरण- 
संबंवोच्छेदो भवति; तदा सर्व॑दुःखप्रहाणं भवति । मपवगंस्तु तत्त्वज्ञानेन 
प्राप्यते । मिथ्याज्ञानेन संसार इति बन्ध-मुक्त्यो व्यवस्था ।* 


अस्मिन्‌ दर्शने एतदतिरिक्तगुणकर्मादीनि अन्यान्यपि प्रमेयाणि सन्ति । 
स्वात्मा तु मनसा प्रत्यक्षप्रमाणेनोपलभ्यते । परात्मा मानसप्रत्यक्षेणापि 
नोपकभ्यते । आत्मनि रूपादीनामभावात्‌ चाक्षुषादिप्रत्यक्षस्य कथैव नास्ति । 
किन्तु जनुभानेनपरात्मज्ञानं भवति । इच्छाद्रेषादय त्मनो ज्ञापकलिद्धानिः 
सन्ति । 
यज्जातीयस्याथंस्य सन्निकर्पात्‌ सुखमात्मा प्राप्नोति, तज्जातीय- 
मेवार्थं पश्यन प्राप्तुमिच्छति सा इच्छा इति । यस्य दर्दनि पीडा दुःखं 
वा भवति तदुद्रेपः। येनार्थेन सुखं प्राप्नोति तं पर्यन्नादातुं प्रयतते स 
प्रयत्नः । अनुकूल्वेदनीयं सुखम्‌ । विपरीतं दुःखमित्युच्यते। किमिति 
धद्विमृशति सा जिज्ञासा, यज्जानीते तज्ज्ञानमित्युच्यते । एवं गुणेन युक्तो 
देहेन्द्रियमनोवुद्धयादिभ्यो भिन्नः सवयं दष्टस्य स्मर्ता नाना तत्त्वानां ज्ञाता 
भत्मेति-उपर्यक्तंलिङ्धैरनुमीयते । 


तत्र केचन मुक्तो सत्यां जीवात्मा सर्वदुःखेभ्यो विरतः पूणंसुखमनु- 
भवतोति कथयन्ति । तन्नेयायिकेनं मन्यन्ते । आनन्दादीनां प्राप्तो प्रमाणा- 
भावादिति । सुखस्यापि सवेदनमेव हतुः 1 संवेदनकाङे सुखमेव भवतु, 
दुःखं मा भवतु इति क्श्चन नियमो नास्ति । कारणनाहो सति, तन्निमित्त- 


१. वार्स्यायनभाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ( न्या° सू० ११1९ ) वाघनालक्षणं दुःखम्‌ 
(न्या० स° १।१।२१) 

२, तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगं: (१।१।२२) 

३. द्रष्टव्यं वात्सायनभाष्यम्‌ (न्या° सू° १।१।९) 


६० व दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप१ विम: 


कार्यस्य पुनरुत्पत्तिनं स्यात्‌ । किञ्च-सखदृःखादीनां कारणं धर्मा 
धर्मेस्तिः। धमंस्यैव नित्यत्वमधर्मस्यानित्यत्वमित्यपि नास्ति। अतो यत्र 
धर्मस्य स्थितिरस्ति, तत्रेवाधर्मस्यापि स्थितिरस्ति | न्यनाधिक्यं सर्वत्र 
दृश्यते । परन्तु सवत्र धर्मस्यव समृलोच्छेदो वा अधमंस्येवोच्छेदो वा 
लोकेऽपि न दुर्यते । मुक्तौ उभयोर्नागो जायते । सखदःखयो रत्यन्तोपरमे 
संसारस्यापि निवृत्तिरस्ति । संसारनिवृत्तिरेव मुक्तिरि्युच्यते । तस्मात्‌ 
म॒क्तावस्थायां सखस्य क्वोऽपि नास्तीति । 


सुखदुःखादीनामनुभवस्य कारणमप्यात्ममनःसंयोगः। स च संयोगः 
केनचित्‌ कारणेन भवति ? तत्‌ कारणं धर्माधर्मावित्युच्यते । घर्माधमंयो 
प्रत्यक्षत्वं नास्ति । किन्त्वनुमानेन तौ साध्येते! अनुमानं व्याप्त्या सिध्यति 
यत्र यत्र सुरखं॑तत्र तत्र धमं इति वमंसुखयोर्व्याप्तिः । यत्र यत्र दुःखं तत्र 
तत्राधमं इति अधमदुःखयोर्व्याकप्तिः। धर्माधर्मयोः कारणे शुभादुमे कर्मणी 
स्तः। मोक्षं च उभयोरत्यन्ताभावः। तस्मात्‌ दुःखादीनामिव सुखस्यापि 
अत्यन्ताभावो मोक्ष इति सिद्धम्‌ । 
ननु मुक्तस्थात्यन्तिक सुखमिति श्रुत्थादुक्तमिति चेन्न, तत्र सुखशब्दस्या- 
त्यन्तिके दुःखाभावे प्रयुक्तत्वादिति। दुष्टो हि दुःखाभवे सुखराब्दस्य 
प्रयोगो वहु लोके ।* 
किञ्च यदि मोक्षो नित्यसुखरूप इति स्यात्‌ तर्हि सुखस्य रागमूकत्वात्‌ 
मोक्षोऽपि रागजन्य एव भवेदिति । तदा मोक्षोऽपि बन्धनमेव स्यात्‌ । 
एतन्न सङ्गच्छते; बन्धनप्रहाणरूपो मोक्षः बन्धनमूरेन रागेण न॒ जन्यते 
इति न्यायसम्मतो भोक्षसिद्धान्तः। 
च्रीरन्यतिरिक्तात्मपरीक्षा- 
केचन दारंनिकाः प्रत्यक्षोपलन्धं शरीरमेवात्मेति मन्यन्ते । तच्च युक्तम्‌ । 
दारीरग्रहणेनेन्द्रियवुद्धिवेदनासङ्घातः एाणिभूतो गृह्यते । तं दहतः पातकं 
न भवतीति कथ्यते यदि दारीरमेवात्मा स्यात्‌ तहि मृतशरीरदाहेऽपि पातकं 
स्यात्‌ । परन्तु मृतशरो रदाहे पातकं न भवतोति । तस्मात्‌ संघातातिरिक्तस्य 
कस्यचन वस्तुनः सत्ता स्वीकार्या । येन सम्बद्धस्य देहस्य दाहे पातकं 
भवति, असम्बद्धस्य मृतस्य तु देहस्य दाहेऽपि पातकं न भवतीति । एवं 


१. न्यायसृत्रभाष्यम्‌ पृ०° सं ३९, १।१।२२ 
२. न्यायतूत्रवात्स्यायन भाष्यम्‌ १।१२२ 


न्यायदर्डनि आत्मत्वम्‌ ६? 


देहात्मवादे रारीरनाशे सति आत्मापि च्यते तहि शुभागुभकममणा पुण्य- 
पापादिकं कस्य स्यात्‌ ? अतः शरीरव्यतिरिक्तस्य नित्यवस्तुनः (आत्मनः) 
सत्ता स्वीकरणीया 1" 

एवं नित्याऽऽ्त्मनोऽभावे मुक्तिसिद्धयथं ब्रह्मचयंगुरुकुख्वासादीनां, 
क्ठेशकरसाधनानामत्यावश्यकता न भवेत्‌, सरवंशास्त्राणि चानर्थंकानि 
स्युः। ननु सात्मकरारीरदाहेऽपि पातकं न भवेदाऽऽत्मनो नित्यत्वेन तस्य 
वधाभावात्‌ । यदि तस्य वधःस्यात्‌ तदा तस्य नित्यत्वमेव व्याहतं स्यादिति 
चेन्न नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिसा इति वयं न ब्रूमः । किन्तु तत्कार्याश्रयस्य 
स्वविषयोपव्धिकतुंणामिन्द्रियाणां य उपघातः पीडा वैकल्यलक्षणः प्रबन्धो- 
च्छेदो वा वधो हिसा इति न कश्चिहोषः। अतः शरीरेन्द्रिातिरिक्तो 
नित्यात्म-अनित्यगरीरमधितिष्ठतीति सिद्धम्‌ । 

ननु देहादिसंघातातिरिक्तात्मा नास्ति आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनस्येव 
संभवात्‌, यथा दशंनस्पशंनाभ्यामेकार्थंग्रहणात्‌, तस्मात्‌ मन एव सर्वविषय- 
कमिति पृथगात्मा साध्यते, स च एकार्थंग्रहणरूपो हेतुमनसि अपि 
संभवति । मनसः सवं विषयकत्त्वादिति चेन्न आत्मानमेव तहि मनः शाब्देन 
कथयतीति संज्ञाभेदमात्रस्‌ । नात्मवस्तु खण्डनं भवतीति । 
तदुक्तम्‌ ~~ 
न ज्नातुर्ञानसाघनोपपत्तेः स ज्ञाभेदमात्रम्‌र । इति 

एवं यत्‌ साधनं वा करणं वा तन्न कर्ता। कतुंकरणयोः सिद्धिरभदे 
एव भवति मनोऽपि करणमेव न कर्ता | तस्मात्‌ शरीरेन्द्रियमनोऽतिरिक्ता- 
त्माऽस्तीति सिद्धम्‌ । 
आत्मनित्यत्वपरोक्षा 

अथायमात्मा नित्यो वा अनित्यो वेति विचार्यते । ननु उभयमपि 
घटते | यथा नवजातरिशौ भयरोकटुर्षादीनां दर्दनिन तत्‌ पूर्वजन्मस्म॒त्या 
भवतीति नित्यात्मेति अनुमीयते । ननु अनित्यपद्मादिष्वपि सत्सु प्रबोध- 
सम्मीलनविकारो दृश्यते ५ तस्मादनित्यस्यात्मनो हषंशोकादयो विकारः 


१. तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ३।१।५ 
“नित्यस्य सत्त्वस्य वघो हिसा“ ” ३1१1६ भाष्यम्‌ । 
न्या० सूत्रम्‌ २।१।१७ भाष्यम्‌ । 
ूर्वाम्यासस्मूत्यनुबन्धाज्जातस्य हषंशोकसमुत्पत्तेः-न्या० सू° भा० ३।१।१८ 
पद्मादिषु प्रवोघसम्मीलनविकारवत्‌ तद्विकारः ३।१।१९ न्या० सू° 
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६२ वैदिकदणनेष्वात्मस्वरूप विमं 


स्युरिति चेत्‌, अत्र उच्यते- पद्मादिषु विक्रारादय उष्ण्ोताभ्यां भवन्ति । 
तत्रोष्णश्ीत एव निमित्तकारणे स्तः । परन्तु बाक्रे हर्षादिहेतुमूतः रेहिक- 
स्मृत्यनुबन्धः निमित्तमन्तरेण पूर्वाभ्यासकृतोऽतीति मन्तव्यम्‌ । जातमात्रस्य 
शिदोः क्षुधादिपीडानिमित्तं जन्मान्तरीयाहा राभ्यासकृता स्मृतिरेवेति 
ज्ञातव्यम्‌ 1 तस्मात्‌ नित्यात्मनो भूतपुवं-शरीरमासीदिति । 

एवं प्राणी सरागो जायते विरागोविमुच्यते “वीतरागजन्यादर्शनात्‌""१ 
इति नियमेन रागस्य पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः। न च स्पष्टोीकरणा- 
पेक्ितसगुणद्रव्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, रागादीनां संकल्प- 
निमितत्त्वात्‌। रागो हि प्राणिनां संकल्पजनितो गृहीतो सङ्कल्पश्च पूर्वानु- 
भूतविषयानुचिन्तनाद्धवतीति । आत्मनो नित्यत्वं सिध्यति । 

एवमात्मा प्रतिशरीरं भिद्यते । तत्र कारणं विभिन्नस्वभावः जोवात्मषु 
दुह्यते । तत्‌ पूर्व॑कृताभ्यासः स्फुरणरूपेण जन्मान्तरे प्रस्फुटति । यपि 
आत्मा विभुद्रव्यमस्ति तथापि शरीरेष्वरेव तस्योपरव्धिर्जायते । अतो 
देहमेदात्‌ जीवात्मनो नाना सन्तीति । 


आत्मनो नित्यत्वे सति तस्य प्रेत्यभावोऽपि स ज्गच्छते । यदि आत्मा 
-अनित्यस्तहि मरणादूर्ध्वं तस्य सत्त्वमपि नास्ति। अतः तस्य पूनर्जन्म न 
स्यात्‌ । प्रेत्यभावो नाम मृत्वा पूनर्जन्मग्रहणम्‌ । मरणमपि नात्मनो नादाः 
किन्तु ररोरेन्द्रियमनः प्राणसम्बन्धविगम एव मरणम । जन्मापि नात्मन 
उत्पत्तिः, किन्तु तेषामात्मना सह संगम एवेति मन्तव्यम्‌ । 

अपव्गपरोक्षा- ननु मुक्तौ ऋणानि प्रतिवन्धकानति सन्ति। यथा 
जायमानोहवे ब्राह्मणस्त्रिमिऋऋणे ऋणवान्‌ जायते । तद्‌ ब्रह्मचर्येण ऋषि- 
भ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य इति । 

एवं क्छेरानुवन्धः प्रवृत्त्यनुबन्धोमुक्तौ बाधकः । तथा च न्यायसूत्रम्‌ 
“ऋणक्छेशप्रवृत्यनुवन्धादपवर्गाभावः ` ( ४-१-५. ) एवं ॒वेरानुवद्धायं 
जन्तुभ्रियते जायते च । न चास्थ क्ेशानुबन्धविच्छेदो गृह्यते । तस्माद्‌ 
“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तर पाये तदनन्तरपाथादपवगं :” 
इति यदुक्तं न्यायदंने तन्नोपपद्यते * । 


का = 


१. न्या० सू० ४.१.५३ 
२. न्या$ सू9 र. १ -५९ 
३. न्या° सु° १.१.२ 


न्यायदरनि आत्मतत्वम्‌ ६३ 


अत्रेदं समाधानम्‌--उक्त श्रुतौ ऋणेरिति शाब्दो न प्रवानश्चब्दः । किन्तु 
गुणशब्दः, ऋणदइव ऋणो न वस्तुत ऋणः यथा अग्नेर्माणवकः' 
इति प्रगंसावाचकंस्तद्रदेवेति । जाथमानस्य वाकस्य न कर्मं अधिक्रियते । 
अ्थित्तवसामर्थ्यात्‌ तदत्पयते--इति। एवम्‌ गृहस्थः सम्पद्यमान- 
कम॑रोपे ऋणीव भवति । ऋणादानात्‌ निन्यते श्रुत्या 1 कर्मानुष्ठाने 
च ऋणीव चण प्रतिदानात्‌ प्रंस्यते । तथा चोक्तवचननिन्दाप्ररंसापरम्‌ । 
न तु वास्तविक ऋणपरम्‌ । तस्मात्तन्मुक्तौ वाधकम्‌ । यत्पुनरुक्तं क्लेशानु- 
धायाविच्छेदादपवर्गाभाव इति तन्न युक्तम्‌-यथा सुषुप्तस्य पुरुषस्य स्वप्ना 
दर्शने रागानुवन्धोविच्छियते । सुखदुःखानुबन्धश्च विच्छिद्यते ।. तथैवापवगं- 
काटे क्छेरानुवन्धस्यापि विच्छेदो भविष्यतीति न॒ काचिदनुपपत्तिः । 
यदप्युक्तं ॑वाग्वुद्धिशरी राम्भरूपगप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभाव इति तदपि न 
युक्तम्‌, रागद्ेषमोटक्ेरोषु नष्टेषु जायमानापि प्रवृत्तिः न पुनर्जन्महेतुभंव- 
तीति नापवर्गे काचिद्‌ वाधः इति न्यायमतेऽपवर्गोपपत्तिः। 


एवं ““वाचना लक्षणस्पर दुःस्यात्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः पदाथंः'' वाधना 
पीडा, तप इति अनर्थान्तरम्‌ । अनेन दुःखेनानुविद्ध स्वं पद्यु, दुःखजि- 
टासुर्जन्मनि दुःखग्रटणेदुःखदर्शीनिविद्यते । निविण्णस्य संसाराद्‌ विरज्यते । 
विरक्तश्च विमुच्यते, मुक्तौ तेन दुःखेनात्यन्तिकोविमोक्षो भवति। स एवा- 
पवर्गः । तथा च न्या. सू. “तदत्यन्त॒विमोक्षोऽपवर्गं;,' इति ।* जन्मनो 
दुःखरूपत्वात्‌ जन्मनात्यन्तविमुक्तिरपवगं इति सूत्र तात्पयंम्‌ । जन्मनो 
विमुक्तिश्च प्राप्तस्य जन्मनोहानम प्राप्तस्य जन्मनोऽनुपादानम्‌ । प्राप्तं जन्म 
हीयते, भप्राप्तश्च जन्मनगृह्यते । इति या अवस्था सेवापवर्गेति न्यायमतम्‌ । 


केषाच्न्चामते-नित्यं सुखं मोक्षेऽभिन्यज्यते 1 अतोविमुक्तो जनोमोक्षाव- 
स्थायां सुखमनुभवतीति ते मन्यन्ते तेषां मतमनुपपन्नम्‌, प्रमाणाभावात्‌ 
नित्यं सुखं मोक्षेऽभिव्यज्यते इत्यत्र न प्रत्यक्षनानुमानं नागमो वा प्रमाण- 
मस्ति। अतः केन हेतुना तत्मुखभमिन्यज्यते इति हेतुवंक्तव्यः । यदि 
उच्येतसुखं नित्यमिति तहि संसारि मुक्तयोः को विशेषः ? तस्मात्‌ सवं 
दुःखनिनवृत्तिरेवापवगं इति स्वीकरणीयः । 





१. न्या० सू° १।१।२२ 


६४ वे दिकददनिष्वात्मस्वर्पविमशंः 


वंशेषिकदशेने-आत्मतत्वम्‌ 


वेशोषिकदरने- आत्मा नवद्रव्येषु मध्ये एकं द्रन्यमस्ति । न्यादर्लन- 
रीत्या भस्मन्‌ दर्शनेऽपि आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ दारीरेषु भिन्नो भिन्नोऽस्ति 
आत्मज्ञानं तावत्‌ शरीरे प्राणवायुसच्चारेण, निमेषोन्मेषेण जीवनेन, मनो- 
गत्या, इन्द्रियव्यापारेः रारीरः- विकारेण च जायते । एवं सुःखदूःखादीनि 
च तस्य लिद्धानि सन्ति । येन भत्मनोऽस्तित्वं निश्चीयते ° 


एभिकिङ्खंः स्वशरी रान्तस्यात्मना प्रत्यक्षज्ञानं जायते, इतर शरीरान्त- 
गतस्यात्मनः तत्‌ सुखदुःखादीनाञ्च अस्माकं प्रत्यक्षाभावात्‌ आनुमानिका- 
गमिकन्ञानमित्युच्यते २ । 


ननु सुखदुःखज्ञानादिभिकिद्धं एक एवात्मा प्रतिदारीरभवेदिति चेच, 
रारीरभेदात्‌ भात्मनो नानात्वं सिद्धम्‌* । प्रति दारीरं सुखदुःखज्ञानादि- 
भेदात्‌ भात्मनो नानात्वं सिद्धम्‌ । 


“द्र ब्रह्मणी वेदितव्ये", “द्रासुपर्णा सयुजा सखाय” इत्यादयो मन्त्रा 
अप्यात्मनोऽनेकत्वमेव साधयन्ति ।* 


स चात्मा आत्मत्व जातिमत्वात्‌ आत्मेति उच्यते । परदारीरे आत्मन 
इन्द्रियेरपरत्यक्षत्वादनुमानेन राब्दप्रमाणेन च ज्ञानं भवति । वास्यादीनां 
करणानां कतुप्रयोज्यत्वदर्शानात्‌ । शरीरस्य चैतन्थमिति मन्येत इति चेन्न 
तदा घटादिवत्‌ भूतकार्यत्वात्‌ देहे चेतन्यासंभवः ¦ प्रतिदारीरमात्मानं 
रथरथिरूपकल्पनया प्राणादिभिलिङ्कश्च ररीरातिक्तं मन्यामहे । एवं 
दारख्यन्तरस्येव शरीरस्य निमेषोन्मेषादिकाभ्यां, शरीरोक्कर्षापकर्षादि कार्येण 
च गृहुपतेरिव तस्यात्मननः सत्ता प्रतीयते । 


= ~ न 





१. ^ भ्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छा ष- 


प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि 1'' व° सू°० ३।२।४। 


२- यदिद ्टमन्वक्ष महं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति” वै० सू० ३।२।१० 
““तस्मादागमिकः” व° सू° ३।२।८ । 


३. ^“न्यवस्थातो नाना'” व° सु° ३।२।२० 1 
४. ˆ “शास्त्र सामर्थ्यात्‌ च" ३।२।२१। 


वेदो षिकदरने आत्मतत्त्वम्‌ ६५ 


किञ्च वुद्धिसूखदुःखादिगुणेः गुणिनोऽनुमानं जायते । यतोहि वुद्धिसुख- 
दुःखादयो न दारीरेन्द्रियगुणाः, अहङ्कारेणेकवाक्यताभावातु, प्रदेदावृत्ति- 
त्वादयावदुद्रव्यभावित्वात्‌ वाह्येन्द्रिया प्रत्यक्षत्वाच्च तथा अहं शब्देनापि 
पृथिव्यादि-शब्दव्यतिरेकात्‌ शरीरेन्द्रियाद्यतिरिक्ताऽऽत्मा सिध्यति । 


आत्मनि वुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयललधर्माधमंसंस्कारसङ्ख्यापरिमाण- 
पृथक्त्वसंयोगविभागगुणाः सन्ति! तत्र धर्माधर्मौ चाऽऽत्मगुणौ 
स्वकृृतकमंजन्यौ स्तः 1 संस्कारस्तु आत्मगुणः स्मृतिजननकारणमस्ति। . 
सडख्यापरिमाणादयोऽपि आत्मनि तिष्ठन्ति । सुखदुःखादीनां मनः- 
सनल्निकषंजन्यत्वात्‌ संयोगः, तथा मनः सन्िकर्षाभावात्‌ तेषामनुत्पत्ति- 
रिति विभागोऽपि जीवात्मनो गुण इत्युच्यते । 


द्रव्यलक्षणं तावत्‌ यस्मिन्‌ गुणक्रियेसमवायसम्बन्येन भवतस्तद्‌ द्रव्य- 
मित्युच्यते । तदुक्त- यत्समवेतं कायं मुत्पद्यते ततु द्रव्यं समवायि- 
कारणमिति । यथा तन्तवः पटस्य, पटङ्च स्वगतरूपादेः । एवं 
आत्मनि वुद्धिसुखदुःखादीनि समवायसम्बन्धेन वतन्ते । अतस्तेषामाश्रय 
आत्मेति गीयते । 


तत्र वृद्धिस्तु द्विविधा-विद्या अविद्या चेति । तत्र विद्या तु चतुविवा- 
प्रत्यक्षानुमानस्मृत्याषंलक्षणा इति । तत्र प्रत्यक्षं तु इन्द्रियविषययोः सन्नि- 
कर्षजन्यं ज्ञानमिल्युच्यते । व्याप्तिज्ञानेन यत्‌ समुत्पन्नं ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
ूर्वानुमूतवस्तुनो भूयो भूयश्चिन्तनं स्मृतिरिति । मार्ष तु आम्नायानुष्टा- 
तृणामृषीणामतीन्द्रियजनितधर्माधर्मादित्रिकालज्ञानमित्युच्यते । 


अविद्याऽपि चतुविधा-यथा संश्यविपर्ययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा 
इति । तत्र संशय एकस्मिन्‌ धर्मिणि ( वस्तुनि ) विरुदढनानाधर्मावगाहि 
ज्ञानमिति । तदपि अन्तर्वहि्भदेन द्विधा । विपर्ययं मिथ्याज्ञानं, यथा 
शुक्तौ रजतमिति ज्ञानम्‌ । अनध्यव सायज्ञाने वस्तुन एकदेशज्ञानमेव भवति, 
न तु संपूणंम्‌ । स्वप्नज्ञानं तावत्‌ उपरतेन्दरियग्रामस्य प्रखीनमनस्कस्येन्दरिय- 
दारेणेव यदनुभवनं मानसं तत्‌ ज्ञानं स्वप्नमित्युच्यते । 


१. प्रशस्तपादमाष्ये--पु° २०८, द्रग्ये आत्सप्रकरणम्‌ 
२. तकंसंग्रहः-४१ पु°। 
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६६ वँ दिकदशनेष्वात्मस्वल्पविमशंः 


सुखमपि आत्मनो गुणः, तदनुग्रहलक्षणं सुखमिति । अतोतविषयेषु 
स्मृतिजम्‌, अनागतेषु सङ्कल्पजं सुखमिति । आत्मनः प्रतिकृरुविषयो दुःख- 
मिति । अप्राप्तस्य प्रार्थना--इच्छा, प्रज्वलनात्मको द्वेषः, प्रयत्नस्तु 
काडिश्लितवस्तुनः प्राप्त्यथंम्‌ अहितवस्तुनस्त्यागार्थं क्रियमाणो व्यापार 
इत्युच्यते । तत्र धमं: कर्तुः प्रियहितमोक्षादिहेतुरतीन्द्रियः पुरुषान्तःकरण- 
संयोगजः, वर्णाश्रमोपदिष्टः श्रुतिस्मृतिविहितकर्मानृष्टानजन्य इति । 
भत्यवायकर्मणः समुत्पन्नोऽधमंः । पूर्वानुभूतविषयाणां स्मृतेः कारणं संस्कार 
इत्युच्यते । स च संस्कारो वेगभावनास्थितिस्थापकमेदेन त्रिधा । अन्ये- 
ऽपि ये गुणाः संख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः, ते सर्वे समवाय- 
सम्बन्धेनाऽऽत्मनि तिष्ठन्ति । मुक्तौ सुखदुःखेच्छादीनां सर्वेषां विशेष- 
गुणानामत्यन्तिको वियोगो जायते । तदा आत्मा जडद्रव्यवत्‌ भवति । 
एतादृशमोक्ष एव न्यायवेरोषिकयोः; प्रतिपादितः । अतएव सोपहासमुक्तमू 
नेषधकारेण- 


मुक्तये यः कज्िलात्वाय श्ास्त्रमुचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्येव यथा वित्य तथेव सः? ॥ 


परिमाणतः भात्मा परममहत्परिमाणः, प्रतिरारीरं भिद्यते च । अतस्ते 
देतवादिनः, वस्तुवादिनश्च । 


घर्मप्रकर्षेण ब्रह्येन््रप्रजापतिपितृमचुष्यलोकेषु जीवाः कमनुगुणडरीराणि 
धृत्वा सुखादीनि उपभुञ्जते, अपरे येऽधरमंप्रकर्षेण प्रेततिर्यग्‌योनिषु 
जायन्ते, ते दुःखादोनि अनुभवन्ति । अन्ये केचन जीवा ज्ञानपूर्वकं 
कृतात्‌ भसङ्कल्पितिफलाद्‌ विदुद्धकुरे जातानामाचार्याणां कपया अज्ञान- 
निवृत्ते विरक्ता रागद्रेषप्रवृत्तिलक्षणाभावात्‌ धमधिमभिवाच्च केवरपरमार्थ- 
ददनेन समुत्पनननिवृत्तिकक्षणधर्मेण संसारात्‌ निवर्तन्ते मुच्यन्त च। 
तदा निर्वीजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तिः। पनस्तस्थानुत्पत्तौ दग्ेन्धनान- 
लवदुपरामो मोक्ष इति ।२ 


मुक्तिविषये न्यायवेडेषिकयोरयमेव भेदोः यत्‌ मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ 


१. नैषधीयचरितम्‌ १७।७५ 
२. तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्थम्‌ वं सू° १।१।३ 


साङ्ख्यदशंने आत्मतत्त्वम्‌ ६७ 


भ्रवृत्तिदोषनारः, प्रवृत्तिदोषनिवृत्तौ सत्यां जन्मनिवृत्तिः, जन्मनिवृत्तौ 
दुःखनिवृत्तिस्तदा मुक्तिरिति न्यायकारमतम्‌ । 


वेरोषिकास्तु द्रव्यगुणकमंसामान्यविरोषसमवायानां षण्णां पदार्थानां 
साधरम्य॑वेधरम्यंज्ञानादुत्पन्नं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसं प्रति हेतुरिति । तच्चेश्वर- 
चोदिताभिन्यक्ताद्‌ धमदिव भवतीति । अर्थात्‌ वेदध्रतिपादितवर्णाश्रम- 
कमनिष्ठानादेव निःश्रेयसं सिध्यतीति । 


परमात्मा च समस्त-जगत्‌ प्राणिनश्च सुजति, पालयति संहरति च । 
तस्य सिद्धिस्तु अनुमानप्रमाणादाऽऽम्नायाच्च भवति । स च ईरः, पर 
मात्मा वा सर्वज्ञो वा सवंगक्तिमान्‌ वेति कथ्यते । तस्येच्छया परमाणुषु 
क्रिया आरभ्यते, तदा इयणुकादीनां सृष्िर्जायते । परमाणनां संयोगः 
सृष्टस्तेषां वियोगः प्रख्य इत्युच्यते । जगतः स॒ष्टिस्थितिप्रल्येष ईरो 
निमित्तकारणमिति मन्यन्ते। स परमात्मा नित्यज्ञानेच्छाकृतिमान्‌ 


इति । जीवात्मसु वुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमं गुणा अनित्या इति 
सिद्धान्तः । 


ईधरसाधकानुमानानि- यथा “क्षित्यादिकं कतुंजन्यं कार्यत्वात्‌ 
वटवदिति” यद्यत्‌ कार्यं तत्तत्‌ कर्तृजन्यमिति अनुमानेन जगद्रूपकार्वंमपि 
सर्वज्ञेन ईधरेण प्रणीतमिति अनुमीयते । अतः समस्तपदार्थानां नाम- 
करणादिकमपीश्चर एव॒ करोतीति। एवं सर्वान कममंस्वपि प्रवर्तयति 
सर्वज्ञत्वात्‌ ` । 

एवमस्माच्छन्यादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारको यः संकेत स परमात्मन 
एवेति । अतः गब्दार्थवोधे ईधरेच्छा एव कारणमिति दिक्‌ २ । 


साङःख्यदशने-आत्मतच्वम्‌ 
साङ्ख्यदर्लानं दुःखत्रयविनाशहेतुविवेकन्ञानाय कपिलमहषिणा प्रवतित- 
मिति ईदवरङृष्णेनादौ प्रतिज्ञा कृता । तदुक्तं कारिकायां-“"दुःखत्रयाभि- 
१. संज्ञा करम॑त्वस्मद्िशिष्टानां लिङ्घम्‌- व° सू° २।१।१८ 
प्रतयक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकमंणः-- व° सू० २।१।१९ 
२. सामयिकः शन्दाथंप्रत्ययः--वे° सू° ७।२।२० 
प्रश्ञस्तपादमाष्ये--आात्मश्रकरणं द्रष्टन्यम्‌ पु° सं° १६७, तः २२६ यावत्‌ 


६८ वै दिकदरनिष्वात्मस्वरूपविमरशः 


घाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेताविति" । साङ्ख्यदर्शनेऽपि अन्यदर्शनेष 
इव सूत्रं भाष्यञ्चास्ति । परन्तु विद्वांस ईद्वरछकरृष्णेन रचिताः कारिका एव 
प्रमाणत्वेन उदाहरन्ति । सूत्राणि तु केनचिदन्येन विज्ञानभिक्षुणा वा 
विरचितानीति मन्यन्ते । बतः कारिकाभ्य एव स्वविषयमहमुपस्थापयामि, 
विददभ्योऽभ्यहित तत्वात्‌ प्राचीनत्वाच्च कारिकाणाम्‌ । 

अस्मिन्‌ द्शने- आत्मा पुरषशाब्देव्यंवहूतः । अतः योऽन्यदर्दनिषु 
आत्मा, स एवास्मिन्‌ दशने पुरुष इति अवगम्यते । 

स च पुरुषो निगणः विवेकी, अविषयः, असामान्यरूपः, स्वतन्त्र 
सत्तावानु, चेतनः, अप्रसवधर्मी, गहेतुमानु, पर्वगतः, निष्क्रियः, अनाधित- 
सास्ति 1: 

पुरुषस्य ज्ञानं प्रत्यक्षप्रमाणेन नेव भवति, यतोहि प्रत्यक्षे केवलव्यक्त- 
पदार्थानां, तत्रापि विकारिपदार्थानामिन्द्रियसन्निकर्षेण ज्ञानं भवति। 
तत्रात्मा न प्रत्यक्षग्राह्यः सूक्ष्मत्वात्‌ प्रधानवत्‌ । किन्तु पुरुषस्य ज्ञानमनु- 
मानेनागमेन च भवति । तव्रानुमानं प्रमाणं त्रिविधम्‌ । तद्यथा पूवंवत्‌, 
दोषवत्‌, सामान्यतो दृष्टञ्चेति । तेष्वनुमानेषु पुरषप्रकृत्योज्ञानिं सामान्यतो- 
दुष्टानुमानेन भवति । यथा देशादेगान्तरं प्राप्तं गतिमच्चन्द्रतारकादिकं 
दृष्टम्‌, चैत्रवदिति 1 एवमेव महदादिकं त्रिगुणात्मकं, यस्येदं त्रिगुणं कायं 
तत्‌ प्रधानमिति । यत्चाचेतनं वुध्यादिकिं चेतनमिव भाति, तस्मात्‌ 
तस्याधिष्ठाता अन्यः कश्चित्‌ पुरुषद्चेतनोऽस्तीति अनुमीयते । आगमेनापि 
पुरुषस्य सिद्धिर्जायते । तदुक्तं कारके- 

महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः।\ 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः" 


१. दु :खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ 1 

दष्टे साऽपार्थां चेन्तैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ । सां० का० । 
२. त्रिगुणमविवेकरिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि । 

व्यवतं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ( सां० का० ११) 
३. अजामेकः छोहित श्ुवङ्‌ कृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपा । 

अजो द्येको जुषमाणमजोऽन्यः जहात्येनां भुक्त भोगोऽनुरोते 1 

सां° तत्व कौ० । -मंगलाचरणदलोके \ 

४. कठोपनिषत्‌ १।३।११ मन्तः । 


साङ्ख्यद्श॑ने आत्मतत्त्वम्‌ ६९ 


किच्च पुरुषस्य स द्भावेऽनुमानान्तरं प्रद्यते। यथा--योऽयं महदादि 
संघातः स पुरषार्थोऽचेतनत्वात्‌ पयं ङ्कवत्‌ । यथा--परयं ङ्कः प्रत्येकं गात्रो 
त्पलकपादपोठतूलीप्रच्छादनपटोपधानसङ्कातः परार्थो, नहि स्वार्थः 
पर्यद्कस्य, न हि किञ्चिदपि गात्रोत्पलाद्यवयवानां परस्परं कृत्यमस्ति भतो- 
ऽवगम्यतेऽस्ति पुरुषो यः पर्यङ्कं शेते । यदर्थं पर्थं ङ्कुस्स प्यं ्कात्‌ परइति । 
तथेवेदं शरोरं पञ्चानां महाभूतानां सङ्कातो वर्तंते । अतोऽस्योपभोक्ता 
अन्यः कश्चिदस्ति पुरुषस्तस्य भोग्यं शारीरं महदादि " संघातरूपम्‌ । 


एवं यथा लङ्खनप्ठवनधावनसमर्थरश्वर्यक्तो रथः सारथिना अधिष्ठितः 
प्रवर्तते, तथा बमात्मनोऽचिषछठानाच्छरीरमपि चेष्टते । तथा चानुमानं 
दारीरमात्माधिष्ठितं चेष्टावत्त्वात्‌ रथवदिति । अत्र पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं 
प्रवर्तते * । पुरुषः सर्वेषां (प्रकृत्यादोनां) भोक्ता, न तु कर्ता, कतृत्वं तु 
प्रकृतेः । पुरुषार्थचतुष्टयमध्ये मोक्ष एव परमपुरुषाथं इति सर्वेषां दा्निकानां 
मतम्‌ । 


साङ्ख्यतन्त्रे मोक्षस्वरूपं तावत्‌ केवलभावः तदभावस्तु स्वं संसार 
निवृत्तौ भवति । तस्मादपि संसारादतिरिक्तस्य पुरुषस्य सिद्धिर्जायते । 


यथा भद्धेतवेदान्तिभिरात्मनोऽस्तित्वं चेतनत्वं च स्वीक्रियते तथा 
साडख्या अपि पुरुषस्यारितत्वं चेतनत्वच्च मन्यन्ते । परन्तु अद्रेतवेदान्ते 
आत्मन एकत्वं प्रतिपादितम्‌ । साङ्ख्ये पुरुषवहृत्वं प्रतिपादितम्‌ । ते 
पुरुषाणां वहुत्वे प्रमाणं प्रदर्शयन्ति । यदि पुरुष एकः स्यात्‌ तहि एकस्य 
जनने सर्वेषां जननम्‌, एकस्य मरणे सर्वेषां मरणं भवेदिति । इत्थं रोके 
नावछोक्यते । एवमेकोऽन्धः, अन्यो वधिरः अपरो मूकश्चेति बहुविधानि 
स्वरूपाणि पयामः । तस्मादपि पुरुष-वहुत्वं निश्चोयते‡ । 


ते पुरषाः साक्षिणः सन्ति । पुरुषस्य कतुत्वाभावात्‌ स कुत्रापि न 
प्रवर्तते, नापि निवतंते न्त ।१२॥ केवलस्तिगुणेभ्यो भिन्न : मच्प्रस्थः पुरुषः 


"~~~ 


१. संघातपराथंत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादधिष्ठानात्‌ ॥ 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवल्यायं प्रवृत्तेश्च 11 सां० का० १७ 
२. द्रष्टव्या सां० काऽ १७ ॥ गौडपादभाष्यम्‌ 1 
३. जन्ममरणकरणानां प्र तिनियमादग्रुगपत्‌ प्रवृत्तेश्च । 

पुरुषवहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपयंयाच्चैव 11 सां० का० १८ 





७० वैदिकदरनिष्वात्मस्वष्पविमर्शंः 


परित्राजकवदिति। यतः स मध्यस्थः, अतस्तच्य ्रष्टुत्वमकर्तृत्वच्च 
सिध्यति । याः काश्चित्‌ प्रवृत्तयो जायन्ते, ताः सर्वाः सत्त्वरजस्तमोगुणे- 
रुत्पद्यन्ते कर्मकर्तंभावेन । तसमात्‌ पुरुषस्य निङ्क्तता सिद्धा? । 


आपश्नुतिः, आप्तागम इति उच्यते । आप्तास्तु आचार्या ब्रह्मादयः तेषां 
श्रुतिर्वेदा इति । 


केचन दार्शनिका मसद्रादिनः, अर्थात अस्तः सदुत्पत्ति मन्यन्ते । अन्ये 
सत्कार्यवादिनः । तत्र साङ्ख्याः सत्कार्यवादिनः सन्ति | 


भनेकेषु दशनेषु सृष्टेः कारणं ब्रह्म वा ईश्वरो वेति । परन्तु साङ्ख्य- 
द्रने सृष्टेः कारणं प्रकृतिरेवास्ति। एवं सर्वत्र तघ्याः कर्तत्वं विद्यते । 
अतः पुरुषोऽकर्ता, किन्तु स प्रकृतेर्भोक्ता चास्ति । प्रकृतिरपि स्वतन्त्रसत्ता- 
वती, तथापि सा स्वतन्त्ररूपेण पुरुषं विना सृष्ट्यादिकं कर्तुः न प्रभवति । 
पुर्षसंयोगेन प्रकृतौ गुणक्षोभो जायते। ततः समस्तचराचरात्मकं 
जन्यते । लोकेऽपि दुश्यते स्त्रीपुरुषसंयोगेन सन्ततिर्जायते। तद्रत्‌ अस्य 
परपञ्चस्यापि सृष्टिरिति । तस्या प्रकृतेः सकाशाद्‌ महच्छब्दवाच्या बुद्धि- 
सुत्पद्यते 1 ततोऽहद्धारः, अहङ्कारात्‌ पच्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च 
समुत्पद्यन्ते । तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि प्रादुभंवन्ति । इमानि पच्चविशति- 
तत्त्वानि साङ्ख्यतन्त्रे उपपादितानि । एषु तत्वेषु व्यक्तं तत्त्वं महदादीनि । 
मव्यक्तं प्रधानं तथा व्यक्ताव्यक्ताभ्यामतिरिक्तः पुरषः इति कथ्यते: । 


ननु प्रकृतौ क्रिया नोत्पद्येत जडत्वात्‌ पाषाणवदिति चेन्न, चित्संयोगे 
तस्यरां क्रिया उत्पद्यते । चुम्बकसंयोगे रोहवत्‌ पुरुषसंयोगे सति क्रिपया सा 
प्रकृतिश्चेतनेव दुस्यते । यदा प्रकृत्या सह॒ पुरुषसंयोगो जायते तदा प्रकृते- 
गणक्षोभो जायते । तेन तस्याः कर्तृत्वं समुपजायते । यावत्‌ गुणेषु साम्यमस्ति 
तावन्न सुष्टयादिकं कर्तृत्वं वा तस्याः भवति । पुरुषस्तूदासीनः किन्तु 





१. तरमाच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कंवत्यं माव्यस्थं ्रष्टृत्वमकतुंभावश्च ॥ सां० का० १९ ॥ 
२. सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपरूव्िर्नाभिावात्‌ कायंतस्तदुपलन्धेः 1 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिसखूपं विल्पं च ।॥ ८ ॥ 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसंभवाभावात्‌ 1 
शक्तस्य श्ववयकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्तायम्‌ । ९ ॥ 


सा ङ्ख्यदने आत्मतत्त्वम्‌ ७१ 


भक्रृतिसंयोगेन क्रियाकर्तृत्वमिव तस्मिन्‌ दुश्यते। यथा दप॑णमालिन्येन 
प्रतिविम्विते मुख एव मालिन्यमनुभूयते जनैस्तथा । अपि चाग्निसंयोगेन 
ोहपिण्डोऽपि ज्वक्तीव दहतोव च, तद्वदेव प्रकृतिसंथोगेन पुरुषोऽपि कर्तेव 
भवति । | 


अत्र॒ जडचेतनयोः ( प्रकृतिपुरुषयोः ) मेलनं तावत्‌ किञ्चिददेयं 
साधयितु प्रभवति । तदृदेश्यं तु कैवल्यमिति वा सृष्टयादिकमिति वा । तत्र 
केवल्यं तु पुरुषस्य दर्शनेन भवति । तहदंनमपि प्रकृतेविासः। 


यथा पड्गवन्धौ विपत्त्या कानने प्राविराताम्‌, अन्धस्य दुष्टिर्नास्ति, 
खञ्जस्य चलनराक्तर्नास्ति ग्रामागमनाय । तदा उभौ परस्परसाहाय्यं 
छतवन्तौ । अन्धः स्वस्कन्धे पद्खमारोहयति, पङ्करपि अन्धं मार्ग प्रदशंयति । 
एवं कृत्वा उभौ भ्रामं प्राप्तवन्तौ । तथा इहापि पुरुषस्य दर्शनार्थं प्रकृतेः 
केवल्यार्थञ्च तयोः संयोगो भवति । यदा तयोः प्रयोजनं समुत्पत्स्यते तदा 
परकरृतिपुरषयोविभागोऽपि संपत्स्यते । 


अस्मिन्‌ दर्शाने पुरुषप्रकृतिसंयोग एव सृष्टिः, विभागस्तु मोक्ष उच्यते । 
अर्थात्‌ मोक्षः केवल्यस्‌ दुःखत्रयप्रशमलक्षणम्‌ प्रकृतिपुरुषविवेक- 
निबन्धनम्‌ । पुरुषाद्विवेकेन दृष्टा प्रकृतिविवेकमन्तं पुरुषं प्रति सर्गाय न 
परवतंते किन्तु निवतंते, अविवेकिनं प्रति प्रवतंत एव । तस्माद्विभागो 
मोक्षः । इत्यच्च-प्रधानमेव पुरुषस्य मोक्षं कृत्वा निवतंते । पुरुषोऽपि प्रधानं 
दुष्ट्वा कैवल्यं गच्छति । 


सृष्टिस्तु- आदौ प्रकृतेमंहदुत्प्यते । तस्य महतोऽघ्यवसायो लक्षणम्‌ । 
यथा घटोऽ, पटोऽयम्‌ इत्यादि । सा वुद्धिरष्टविधाऽस्ति सात्त्विकतामस- 
भेदाभ्थाम्‌ । तत्र सात्विकवुद्धिश्चतुविधा 1 यथा धमंज्ञानं वैराग्यमेन्वयंञ्चेति 
तत्र ध्म॑स्तावत्‌-दयादानयमनियमलक्षणोऽस्ति । ज्ञानं परकाशकमवगमरूपं 
भानं च पर्यायाः 1 तद्धिविधम्‌--वाह्यमाभ्यन्तरमभेदेन । बाह्यं तु वेदशिक्षा- 
कल्पग्याकरणादिजन्यज्ञानरूपमस्ति । आभ्यन्तरं च प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञान- 
रूपम्‌ । तद्यथा इयं प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अयं पुरुषः सिद्धो 





१- तस्मात्तत्‌ स्ंयोगादचैतनं चेतनावद्िव लिङ्खम्‌ 1 
गुणकतत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः 11 सां० का० २० ॥ 


७२ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


निर्गुणो व्यापी चेतन इति। तत्र॒ वाह्यज्ञानेन लोकानुरागः प्रवर्तते । 
आभ्यन्तरज्ञानेन मोक्षो कभ्यते |" 

वैराग्यं दिविधं-बवाह्यमाभ्यन्तरञ्न्चेति। बाह्यं तु दुष्टविषयवेतुष्ण- 
मर्जनरक्षणक्षयसद्धादिषु दुःखात्‌ वेराग्यम्‌ । मोक्षेच्छा आभ्यन्तरवैराग्य- 
मित्युच्यते । े्वयंमीश्वरीभावः तच्चाष्टगुणाः, यथा-भमणिमा महिमा- 
गरिमा रुधिमा प्राप्तिः प्राकाम्यम्‌ ईरित्वं कामावसायित्वञ्न्चति । 

तामसवुद्धिस्तद्विपरीता--यथा अधमन्ञानावेराग्यानेश्वर्यरूपा । इयं 
द्धिस्तरिगुणादव्यक्ताज्जायते 1 अत्र वुद्धि--इन्द्रियाणि कर्मन्द्रियाण्यहङ्धारो 
.मनद्चेतानि स्वं स्वमर्थं पुरुषस्य प्रकार्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति । बुद्धिस्थं 
कुर्वन्तीत्यर्थः 1 तत्र बुद्धिस्थं सर्वं विषयसुखादिकं पुरुषः प्राप्नोति । 

प्रतिहारीरं पुरुषाः सूक्ष्मरूपेण (शरीरेण) सदा तिष्ठन्ति । स्वकृतशुभा- 
-शुभकर्मानुसारेण लोकाच्‌ सञ्चरन्ति च । स्त्रीपुरुष-संयोगे सूक्ष्मदारीरं 
-मातुगरमे प्रविराति । तत्र तयोः शुक्ररोणितेन स्थूलशरीरं वधंते । प्रस्वकाछे 
मातृकुक्षेवंहिरागत्य यावतुकालमुषित्वा मरणे पाञ्चभौतिकानि शरीराणि 
इहैव परित्यज्य पुनः कर्मानुसारेण छोकान्तरं गच्छन्ति जीवाः२ | 


सर्वेषां मुक्तिपयंनतेयं प्रक्रिया प्रचक्ता । तत्र शुभकर्मकर्तारो जीवाः 
देवमनुष्यविद्रदादीनि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । अशुभकमंकर्तारः पञ्युमृगा- 
दीनि शारीराणि गृह्णन्ति । प्रल्यकाङे ते सर्वे प्रधाने संलोयन्ते । सर्गे ते एव 
जीवाः पुनः स्थूलदारी राणि गृह्लन्ति । पुनर्जन्मनः कारणमासक्तिरेवेति । इदं 
सृक्ष्मदारीरं लिद्खशरीरमित्युच्यते । सृषक्ष्मशरीरेण पुरुषः प्रकृतिमुपभुङ्क्ते । 
तद्यथा नटः पटान्तरेण प्रविदय देवो मनुष्यो विदूषक इत्यादोनि रूपाणि 
रत्वा रङ्खमञे करीडति तथा लिङ्खशरीरं निमित्तनेमित्तिकप्रपद्धेनोदरान्तः- 
प्रविद्य हस्तिस्त्रीपूमादीनि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । 


तेषत्तमजीवानां त्रिविधा भावा भवन्ति । यथा सांसिद्धिकः, प्राकृतः, 
चैकृतश्च । तत्र सांसिद्धिकभावः कपिकादीनां, तेषां जन्मना सहोत्पन्तानि 
 ध्॑ज्ञानवेराग्येश्र्याणि सन्ति । प्रारृतभावस्तु ब्रह्मणश्चतुषुं मानसपुत्रेषु 
सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमारेषु दुख्यते । तेषां ज्ञानवेराग्यादीनि भ्राकृत- 


१. पुरुषस्य दशनां कंवल्याथं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगं; ॥। सां° का० २१॥ 
२. सां० का० २३ गौडपादभाष्य द्रष्टव्यम्‌ 


साङ्ख्यदशंने आटमतत्त्वम्‌ ७३ 


मित्युच्यते । अन्यानाचार्यान्‌ निमित्तीकृत्य यज्ज्ञानं समुत्पद्यते तद्ेक्रतभाव 
इत्युच्यते । घर्मेण सूक्ष्मशरीरस्योर्घ्वंगमनं गुभस्थानं प्राप्यते । तखथा-- 
ब्राह्मं, प्राजापत्यं, सौम्थमेन्द्रं, गान्धर्व, याक्षं, राक्षसं, पेलाचं प्राप्नोति । 

अधर्मेणाधोगमनमदुभस्थानानि पशुमृगसरीसृपस्थावरान्तानि। तत्र 
केचन ज्ञानेन।पवर्ग प्राप्नुवन्ति" । केवजलज्ञाननिमित्तं वेराग्यमिति । वैराग्ये 
सति प्रकृतिख्यो भवति । 


सांख्यदरंनानुसारेण वन्धस्य मूलमज्ञानमस्ति । ते चत्वारो बन्धाः-- 
नैमित्तिकः, प्राकृतः, वैकारिकः, दाष्षिणिक इति भेदेन । तत्र मणिमा- 
मदहिमाचष्टविवैश्र्य निमित्तको नैमित्तिको वन्धः । आत्मवुद्धया इन्द्रियो- 
पासनं वैकारिको बन्धः । पुद्पमजानतः स्वकामनया इष्टापूतकर्मानुष्ठान- 
निवन्धनो दाक्षिणिको वन्धः । इमे बन्धा रूपान्तरं प्राप्य पुरुषं बध्नन्ति २। 


यद्यपि सांख्या वैदिका एव सन्ति, तथापि ते वेदोदितयज्ञयागादीनि 
कर्माणि न कुर्वन्ति, यतोहि तत्र॒ हिसावाहुल्यात्‌ तदशुभमिति मन्यन्ते | 
अतस्ते ज्ञानमेवोपदिदान्ति | केवलन्ञानादेव केवल्यमिति तेषां सिद्धान्तः । 
कर्मविषये वैदिककर्मणि हेयानीति कथयन्ति । 


मुक्तये श्रु्युक्तं वचनं “(तमेव विदित्वाऽतिमुत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय'* पुरषं ज्ञात्वा जीवो मोक्षं प्राप्नोतीति । 


अत्र सिद्धयोऽष्टधा भवन्ति। तत्रोहो नाम भ्रथमसिद्धिः कश्चित्‌ 
नित्योहने किमिह सत्यं, कि पर, कि निःश्रेयसं, कि कृत्वा कृतार्थः स्यामिति 
चिन्तयतो यज्ज्ञानमुत्पद्यते, तदहो ज्ञानसिद्धिरिति । शब्दज्ञानेन ्रकृति- 
पुरुष योज्ञनमुत्पद्यते, तत्‌ शब्दाख्या द्वितोया सिद्धिः । वेदादिशास्त्राध्यय- 


१, धर्मेण गमनमूर्घ्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेनचापवर्गो विप्यंयादिष्यरते वन्धः ।1 सां° का ४४॥ 
२. वैराग्यात्‌ प्रकृतिख्यः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ 1 
एेदवर्यादविघातो विपयंयात्‌ तद्विपर्यासः 11 सां° का० ४५ ॥ 
३. दृष्टवदानुश्रविकः स दल्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः 1 
तद्टिपरीतः श्रेयान्‌ व्यव्ताव्यवतज्ञ विज्ञानात्‌ ।। सां° का० २॥ 
षट्रातानि नियुज्यन्ते पशूनां मव्यमेऽहनि । 
सश्वमेधस्य वचनादूनानि पशुभिस्तरिभिः ॥। सां० का० गौ° पा भाष्यंपु०३ 


आ त भि म त ज क = क का ७ 


७४ वं दिकद शंनेष्वात्मस्वरूपविम्ः 


नात्‌ पञ्चविरातितत्त्वज्ञानं तृतीया सिद्धिरिति । चतुर्थस्तु आध्यात्मिकाधि- 
देविकाधिभौतिकदुःखत्रयाभिघाताय गुरु समुपगम्प्र॒ तस्योपदेशान्मोक्षो 
भवति । निदिध्यासनेनोदितविवेकज्ञनं पच्चमी सिद्धिस्तासां त्रयो भेदाः, 
यथा प्रमोदमुदितमोदमाना इति षष्ठीसिद्धिः। कश्चित्‌ सुहुज्जनमधिगम्य 
मोक्लं गच्छति एषा सप्तमी सिद्धिः । दानेन यत्‌ प्राप्तं ज्ञानं तत्‌ अष्टमी 
सिद्धिरित्युच्यते" । 
यावत्‌ पुरुषः सृक्ष्मङारीरं ज्ञानेन न विजहाति तावत्‌ चतुर्दशमण्डके 
विभिन्नं शरीरं गृहीत्वा संसरति । तेषु-तेषु शरीरेषु स पुरुषो रोग जन्म- 
जरामरणकृतं दुःखमनुभवति च~ । मोक्षायाभीष्टं ज्ञानं तावत्‌ उक्तञ्च- 
यथा-- 
पञ्चविश्चतितत्वज्ञो यत्र तत्राऽऽभमेवसेत्‌ । 
जटी भण्डी क्िखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
साड्ख्यदर्शनस्येदं वेरिष्टयमस्ति यतु प्रकृतिरेव पुरुषस्य मोक्षाय' 
प्रयतते । अन्यदरशनेषु जीवात्मा स्वयं मुक्तये यतते । 
ननु भचेतना प्रकृतिश्चेतनपूरुषस्य कथं मुक्ति करोतीति चेन्न, यथा 
गोभक्षितं तृणोदकं क्षीरभावेन विपरिणम्य वत्स विवृद्धि करोति । वत्से पुष्टेः 
वर्धिते च निवर्तंते तदतु मव्रापि प्रधानमिति ज्ञातव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रवृत्ति- 
निवृत्ती उभे प्रकृतेरेव भवतः न तु पुरुषस्य * । | 
किञ्च, यथा नर्तकी रद्धस्थक नृत्यं कृत्वा लोकानु परितोष्य पश्चात्‌ 
निवर्तंते । तथा प्रकृतिः पुरुषं स्वज्ञानं कारयित्वा विमुञ्चति* । सा 
सत्यन्तसुकरुमारतरा, यावत्‌ पररषः स्वज्ञानं सम्पादयति, तावत्‌ तं प्रकृतिः 





१. अहः शब्दोऽच्ययनं दुःख विधातास्रयः वृहत्‌ प्रास्षिः 1 
दानञ्च सिद्धयोऽ्टौ सिद्धेः पूर्वोऽद्भुशस्त्रिविधः ॥ सां का० ५१ 
२. तत्र जरामरणक्ृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरषः । 
लिङ्कस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन ॥ सां० का० ५५ 
३. सां° का० गौडपादभाष्यम्‌ २३ द्रष्टव्यम्‌ 1 
४. वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ सां० का० ५७ 
५. रङ्कस्य दर्शयित्वा विनिवतते नतंको यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्र काद्य विनिवतंते प्रकृतिः ।। ५९ 


योगदशंनें आत्मतत्त्वम्‌ ७५ 


बध्नाति | बन्धनं तु धर्मवे राग्यैश्वर्याधमन्ञानावैराग्यानैश्वय॑मिति सप्तविधानि 
सन्ति" । ज्ञानञ्च मुक्तिटेतुः। 
तेभ्यो बन्धेभ्यो मुक्तपुरुषः प्रकृति तत्‌ कार्यञ्च पश्यति प्रक्षकवत्‌~ । 
साङ्ख्यदरशने-ईधरसत्ता नास्ति । यदीश्वरः स्यात्तदा निर्गणत्वादीन्चरस्य 
कथं ततः सगुणप्रजा जायेरन ? यथा शुक्ेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्छपटो भवति, 
न कृष्णपटः । अत्र तरिगुणात्‌ प्रधानात्‌ चयो लोकास्त्रिगुणाः समुत्पन्ना 
इत्यवगम्यते | निर्गृणेश्चरात्‌ सगुणानां लोकानामुत्पत्तिरयुक्ता इति ज्ञातव्प्म्‌ । 
अनेन दर्शनेन पुरुष एव व्याख्यातः । 
केषुचिद्‌दर्दनिषु कार एव सर्वेषामुत्पत्तिविनादायोः कारणमिति । 
तदुक्तम्‌-- 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ । 
कालः सुप्रेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
अत्र “व्यक्ताव्यक्तज्ञः' इति मूके तयः पदार्थाः सन्ति । कारोऽपि' 
एषामन्तर्भृतोऽस्ति 1 स हि व्यक्तः (कारः) सर्वंकरतृत्वात्‌ । तस्यापि प्रधानमेव 
कारणम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां कार्याणां कारणं प्रधानमेव । केवलपुरुष एव 
चतुविशतितत्तवेभ्योऽन्यः, स्वतन्त्रसत्तावानु । तस्य विवेकतः परिज्ञानेन 
मुक्तिरेभ्यते--इति दिक्‌ । 


योगद शने-आत्मतत्वम्‌ 


योगदर्शने आत्मसंवंधिनी सेव मान्यता स्वीकृता या साङ्ख्ये 
प्रसिद्धा । साइसख्ये आमतच्वं नित्यगुद्धवुद्धमुक्तस्वभावं प्रतिपादितं सूत्र- 
भाष्यतद्याख्याग्रन्थेषु । तथा चोक्तम्‌ बन्धप्रसङ्ख-'^न नित्यगुद्धवुद्धमुक्त 
स्वभावस्य तद्योगस्तव्योगाद्‌ंते'" इति सूत्रे । 

योगभाष्येऽपि तथैव प्रतिपादितं “चितिशञक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा 
दर&ि।तविषया शुद्धा चानन्ता च सत्त्वगुणात्मिका चेयम्‌ *--इति । 

एवं साङ्ख्ये त्रिगुणत्मकाभ्यां व्यक्ताव्यक्ततत्त्वाभ्यां वैपरीत्येन पुरुषस्य 
साक्षित्वं द्रष्टुत्वादिकञ्च प्रतिपादितम्‌ । “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं 
१. शूषैः सप्तभिरेव तु वध्नाति आत्मानमात्मना प्रतिः 11 ६३ 
२. तेन निवृत्तप्रसवामथं वशात्‌ सरूपविनिवृत्ताम्‌ 11 ६५. 
३. द्रष्टग्यम्‌-गौडपादभाष्यम्‌- सां का० ६१ 
४. योगसूव्रमाष्य पा° १-सू० २ 


७६ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, कंवत्यं माध्यस्थं द्रष्ट्टवमकर्तभावश्च'", इति 
कारिकाथाम्‌ । 

योगेऽपि “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ९” इति सूत्रे आत्मनो द्रष्टुत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । द्रष्टृत्वादेरेव च साक्षित्वादिकमपि तस्मिन्नायाति । यतो 
द्रष्टा हि साक्षी भवति नाद्रष्टा । 


योगदर्शने आत्मनो निर्देशः कचित्‌ द्रष्दुशब्देन कचिच्च पुरुषशब्देन 
भवति । अतएव पुरुषः कि स्वभाव इति प्ररनमुत्थाप्य “तदा द्रष्टुः स्व्पेऽ- 
वस्थानम्‌'' इति सूत्रे दरष्दुशब्देन पुरुषो निदिष्टः। एवं सत्यपि वाह्येन 
पुरुषशब्द एव तदर्थं प्रयुज्यमानो दुदयते भाष्यादिग्रंथेषु । चितिशब्दोऽपि 
तत्मिन्तेवार्थे प्रयुज्यते । यथा यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यप- 
दिदयतेर ? सा च योगवातिके जीवात्मरूपा परमात्मरूपा चेति आत्म- 
दाब्देनापि तस्या व्यवहारो विज्ञानभिक्षुणा कृतः* । तत्त्ववेशारद्यामपि 
वाचस्पतिमिश्रेण “तथा चायमविपर्ययोऽप्यात्मा विपर्ययवानिवाभोक्ताऽपि 
भोक्ता इव” इत्यत्रात्मराब्दो व्यरवहूतः५ । 

एवं “विदेषदशिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः?” इति सूत्रमाष्या- 
दिषु आत्मशब्दः प्रयुक्तो दृद्यते । 

इत्थल्चात्मनः कृते द्रष्टृशब्दः प्रयुज्यताम्‌. चितिराब्दः प्रयुज्यताम्‌, 
मात्मशब्दः प्रयुज्यताम्‌, पुरुषराब्दो वा प्रयुज्यतां न॒ कञश्चिद्धिरेषः। 
तथापि साङ्ख्यवत्‌ योगेऽपि पुरुष शब्दप्रयोग एव विशेषाग्रहो दुद्यते । 
मतएव ई्रस्वरूपवणंनप्रसद्धे “क्छेरकमं विपाकारायेरप रामृष्टः पुरुषविदोषः 
ईरः” इति पुरुषविदोषत्वेनेश्चरो लक्षितः। यद्यपि उभयत्रापि दर्शाने 
पुरुषः “निव्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावः'* स्वीकृतः, तथापि योग इदमेव वशिष्ट्य 
मस्ति यद्योगे ईधरोऽपि स्वीकृतः, पुरुष विरोषरूपेण । इतरयुरुष पेक्षया अत- 
एव ईशधरात्मकपुरुषेऽयमेव विशेषोऽस्ति, यदितरपुरुषाः क्टेगादिमिनं सर्वथा 


१. सांख्यकारिका १९ 

२. यो० सू १।३ 

३. योग सु° भाष्यम्‌ १।९। 

४, योग सू° वातिक ११७ । 

५. यो० सू° तत््ववशारदी १।४। 
६. योगसूत्रम्‌ ४।२५॥ 

७. योगसूत्रम्‌ ?।२४ । 





योगदर्शने भात्मतत्त्वम्‌ ७७ 


विनिमुक्ताः ई्धरस्तु सर्वदेव क्लेशादिभिविनिर्मुक्तः। अत इतर पुरुषेषु 
केषाञ्चित्‌ पूर्वंवन्धकोटिर्भेवति यथा मुक्तानाम्‌ । कंषाच्न्चिच्चोत्तरा 
बन्धकोटिर्भवति यथा प्रकृतिरीनानाम्‌ । ईधरस्य तु न पूर्वबन्धकोटिर्भवति 
नापि उत्तरावन्धकोटिर्भवति । स तु सदेव ईरः, सदेव मुक्तः इत्युच्यते । 
यद्यपि साङ्ख्यवत्‌ योगेऽपि पुरुषे विद्यमाना पूर्वापरवन्धकोटिरपि 
अविद्यात्मिकेव वर्तते । तथापि ईश्वरेऽविद्यात्मिकाऽपि बन्धकोटिर्नं भवति 
इति तथोः पुस्पेश्चरयोर्भेदः । पुरुषसिद्धी यानि प्रमाणानि साङ्ख्यैर्दीयन्ते 
तान्येव प्रमाणानि योगेरपि ईश्वरसिद्धौ स्वीकृतान्येव सन्ति। अत एव 
आत्मसाधनाय योगे तथा प्रयासो न दुच्यते, यथा साङ्ख्यदर्दने द्द्यते । 
यतो हि उभे दर्चंने तद्विषये समाने एव स्तः। भतः साङ्ख्येनैवात्म- 
साधनं योगेऽपि गताथ॑मिति प्रतीयते। अतएव पुरुष विोषस्येश्वरस्य साधने 
योगददाने महान्‌ संरम्भो द्दयते । 
मुक्तिविषये साडख्यदकंने पञ्चविशतितत्त्वज्ञानात्‌ पुरुषः केवल्यपद्‌- 
मनुते इति ज्ञानमागंः प्रदरितः । योगे तु “चित्तवृत्तिनिरोधः'” इति क्रिया- 
मार्गः प्रदशितः | क्रियासाधनेन चित्तं तमोगुणेन आवृतमप्यघर्माज्ञाना- 
वेराग्यानेनवर्यादीन्‌ विजहाति ततो रजोगुणेन धमज्ञानवेराग्येश्वर्येषु साधकः 
प्रवतंते । रजोगुणरूपमलादपि निवृत्तचित्तं सत्त्वगुणाधिक्यात्‌ स्वरूपद्दनि 
योग्यं भवति । तदा साधकस्य चित्तात्‌ समस्तविवेकख्यातिनिर्गच्छति 
तदा धमंमेधसमाधौ स प्रविशति । स च समाधिः सर्वक्छेरान्‌ विनादयति 
स्वरूपे स्थापयति च । 
योगद्चंने क्रियायोगं विना अनादिकारादागतानामविद्यादिक्छेशानां 
अन्तो न भवतीति । ताः सर्वाः क्रियाः परमेश्धरे समपंयेदिति 1“ 
तथा च सूत्राणि- 
“तपः स्वाध्यायेश्वरश्रणिधानानि क्रियायोगः" । 
समाधिभावनार्थः वलेक्षतनूकरणा्थेद्च'' ॥ 
'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्‌” । इति 
भगवद्गीतायामप्युक्तम्‌- 
यत्करोषि यदहनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपणम्‌ ` ॥ 


१. तपः (यो० सू° २१) 1 यो° सूत्र २।२, २।४५ । 
२. भगवद्गीता ९।२७। 


७८ वेदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमर्शंः 


हुभागुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्धनः । 
संन्थासयोगयुक्तात्सा विमुक्तो मापुपेष्यसि ॥१॥ 
सनेन सर्वकर्मसमर्पंणरूपेण क्रियायोगेन जीवः समार्धि लभते । ईधर- 
प्रसादात्‌ । जीवानां संसरणे अविद्या कारणमिति मन्यन्ते । सा अविद्या 
अनित्यागुचिदुःखानात्मसु नित्यगुचियुखात्मख्यातिरूपा अस्ति, । तस्था 
अविद्याया निवृत्तिर्मोक्ष इति । 


योगददनि चित्तवृत्तिनिरोधाय ““यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
वारणाध्यानसमाधयोऽ्टावङ्गानीति" ° एषु भङ्घेषु यमनियमासनप्राणाया- 
मप्रत्याहारास्तु बहिर ङ्कसाधनानि सन्ति, अन्ये धारणाध्यान्षमावयोऽ- 
न्तरङद्धसाधनानि सन्ति। एतेषां साधनानां बहुकारं श्रद्धथा सेवनेने धर- 
प्रसादात्‌ परमपुरुषार्थरूपमोक्षो भ्यते । 


मोक्षेच्छायाः कारणानि विद्वद्धर्मुग्यन्ते। तद्यथा-यृरुषः संसारे संसरन्‌ 
कष्टमनुभवति । तत्र संसारस्तापको जीवस्तप्यः । तत्निव(रणाय चतुर्व्यूहं 
दास््रं चिकित्साशास्त्रवत्‌ प्रवृत्तम्‌ । यथा चिकित्सादास्त्रं रोगः रोगदहेतुः, 
आरोग्यम्‌ भेषज्यमिति चतुर्व्हमु, तथा योगदास्त्र भवरोगिणां रोगः 
संसारः, तद्धेतुः संसारहेतुः, आरोग्यं मोक्षः, भेषज्यं मोक्षोपाय इति चतुर्यूह- 
मस्ति । इमानत्र चतुव्यूहमिति मन्यन्ते । अव्र दुःखवहुलसंसारो देयः, 
प्रधानपुरुषसंयोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्ति्हनिं मोक्षो वा | 
हानोपाथः सम्यग्दर्शनम्‌ । अतो विशुद्धज्ञानं पुरुषकेवल्यकारणमिति 13 


ननु दुग्दुद्ययोः संयोगोऽनित्यः, यदयदुत्पन्नं तत्तद्विनाशि इति न्यायेन । 
वन्वहेतुः संयोगः स्वयमेव नंक्ष्यति। तथा च साधनं विनैव मोक्षः 
स्यादिति चे, तयोः संयोगस्थानादित्वात्‌ अवियात्मकत्वात्‌ ज्ञानं विना 
वियोगो नास्तीति । ज्ञानेन विथोगो जायते । अतो ज्ञानक्षाधनाथ यतनीय 
मिति । । 

एवं बन्धमोक्षयोः स्वरूपं तु द्रष्टुदुरथस्योयोगोवन्धः द्रष्टुः स्वरूपो- 
पटव्धिरपवगं इति । बष्टाङ्गयोगामभ्यासेनाशुद्धिः शनैः शनैः प्रक्षा- 





१. भगवद्‌गीता ९।२८, यो० सू° २।५ । 
२. अनित्याशुचिदुःलानात्मसु नित्यशुचिसुखाटकलर्यातिरविद्या । यो०सू° २।२५ । 
३. योगसूत्रभाष्यम्‌-२।१५ । 


योगदर्शने आत्मतत्त्वम्‌ ७९ 


ल्यते, ततः सम्यग्‌. ज्ञानमुदेति । तस्य नव कारणानौति शस्त्रे कथितमरु 
यथा-- 

उत्पत्तिस्थित्यभिन्यक्तिविकारप्रव्ययाप्तयः । 

बियोगाच्यत्वघृतयथः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ` ॥ 

तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य । स्थितिकारणं मनसः पुर 

"सांता, शरीरस्येवाहार इति । अभिनव्यक्तिकारणं यथा रूपस्यालोकस्तथा 
रूपन्नानम्‌ । विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्वस्य | 
प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमग्निन्ञानस्य । प्राप्तिकारणं योगाङ्कानुश्ानं वित्रेक- 
ख्यातेः । वियोगकारणं तदेवारुद्धेः । अन्यत्वकारणं यथा स्वर्णस्य सुवणं 
कारः । एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्वे, दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, 
तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरोरमिन्द्रियाणाम्‌, तानि च तस्य । 
महाभूतानि शरीराणाम्‌ । तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तेयंग्योनो न मानुष- 
देवतानि च परस्परा्थ॑त्वादिति । एतानि नवकारणानि । तानि च यथा- 
सम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यानि । योगस्य पूणंसिद्धिस्तु ईश्चरप्रणिवान- 
जन्यप्रसादाद्‌भवति ।* पुरुषज्ञानेन चित्तस्य संस्कारा विनदयन्ति । तद्यथा 
दग्धवीजभावाः क्ठेडाः न प्ररोहसमर्था भवन्ति । 


तथा ज्ञानाग्निना दग्धवीजभावः पूवंसंस्कारो न प्रत्ययं प्रसूते। तथा 
च सूत्रमू-“हानमेषां क्ठेरवदुक्तम्‌'** इति। यदा अयं ब्राह्मणः 
प्रसंख्यानेऽपि अकूसीदो न किञ्चित्‌ प्रार्थयते । तत्रापि विरक्तस्य योगिनः 
सवथा विवेकख्यातिरेव जायते ।* सा भवस्थावमंमेवसमाधिरित्युच्यते । 
धम॑मेवसमाधिना सर्वक्टेगादीनि दह्यन्ते । सर्वक्छेशनिवृत्तौो जीवनेव 
विद्धान्‌ विमुक्तो भवति । 

नु सवासनक्छेशकर्माशियप्ररामहेतौ धमंमेघसमाधौ सिद्धेऽपि पुनर्जन्तुः 
कथं न जन्म गृह्णातीति चेन्न, कारणसमुच्छेदेन पुनर्जन्मानुपपत्तेः। 
कारणसमुच्छेदेऽपि यदि कार्यस्यात्तदि-अन्धादिभिमंणिवेधादयो भवेषु: । 
उक्त्च- 





१. यो सू° भा० २।२८ । 
२. यो० सू० २।४५ । 
३. यो० सू° ४।२८ 1 
४. यो० सु° भा० ४।२९। 


८० वँ दिकदशं नेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


विदुषिसति सर्वावरणात्मकं मरू नद्यति । तदा ज्ञेयवस्तु नास्तीति ! 
उक्तच्च- 
अन्धोमणिमविध्यत्तमनद्खगुलिरावयत्‌ 
अग्रीवस्तं भ्रत्यमु्त्तमजिहुवोऽभ्यपुजयत्‌, ॥ 


इत्यच्च मुक्तो सत्यां चित्तस्य समस्तसत्ता समाप्यते । ततः पुरुष 
एवावभासते । तत्र ज्ञेयवस्तु नास्ति, किन्तु केवलो ज्ञाता तिष्ठति । 


यद्यपि-साडख्ययोगयोवंहुस्थरेषु साम्यमस्ति, तथापि केषुचित्‌ 
स्थरेषु कश्चिद्मेदोऽपि द्दयते । यथा पञ्च विरातितत्वानीति साङ्ख्याः, 
षड्विरतिरिति योगिनः । प्रत्यक्षादीनि त्रीणि प्रमाणानौति उभयोः 
सम्मतम्‌ । पुरुषप्रकृतिसंयोगः संसारः, तयोवियोगो मोक्ष इति उभयोः 
सिद्धान्तः । प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञानेन मोक्ष इति साङ्ख्यः, ईशरप्रणिधा- 
नेनेति योगिभिः । परकृतिवियोगो मुक्तिरिति साङ्ख्याः । पुख्षस्य स्वरूपे- 
ऽवस्थानं मोक्ष इति योगिन. । साङ्ख्या निरीन्वरवादिनः, योगिनः सेश्वर 
वादिनः, ईरः प्राणिनां कमं फलदाता इति च योगिनो मन्यन्ते | 

योगदर्नि प्रतिपादिताषएटाङ्कयौगिकक्रियाः सर्वे भारतीय-दार्शनिकरा 
अंशतो वा पूणंतया वा स्वोकृतवन्तः । अतो भारतीयदर्शनेषु योगदर्शनस्य 
प्रमुखस्थानमस्ति । 


मोमांसादशने-आत्मतत्वम्‌ 


मीमांसकाः द्विविधाः भाद्राः प्राभाकराइ्चेति । यद्यपि उभयोरपि 
मीमांसकयोः एकमेव जेमिनिसूत्रजातं शवरस्वामिनः भाष्यञ्च मूलग्रन्थौ 
स्तः; तथापि व्याख्यातु-व॒द्धिवेचित्रयात्‌ मतभेदः स्पष्टमेव द्‌ द्यते । तवर 
जेमिनिसूत्रेष आत्मविचारपरं सूत्रमेव न दश्यते । यद्यपि परलोकसाधन- 
भूतेषु कर्मसु प्रवृत्तिसिद्धवर्थं देहव्यतिरिक्तात्मनिरूपणं जमिनिनापि 
कर्तव्यमेव, तथापि “(एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ इत्यधिकरणे व्प्रासा- 
चार्यः निरूपयिष्यते देहव्यतिरिक्त भात्मा । अतोऽत्र जिज्ञासवः तत एव 
गच्छन्तु इत्यभिप्रायेण जेमिनिस्तं न सूत्रयामास । अतएव जंमिनिसूत्राणां 
वृत्तिकृता उपवर्षेण स्वीयवृत्तौ आत्मनिरूपणप्रसङ्खे शारीरके वक्ष्याम 
इति स्पष्टीकृतम्‌ । 


१. योर सू° भा० ४।३१। 





मीमांसादरदने आत्मतत्त्वम्‌ ८१ 


श्रीशवरस्वामिनस्तु “गौत्पत्तिकसुत्रे" शरीरेन्द्रियप्राणादिन्यतिरिक्त- 
मात्मानं स्पष्टं न्थरूपयन्‌ 1 आत्मा स्वर्यज्योतिः स्वप्रकाशः नान्यैः द्रष्टुं 
दाक्यः, स च परदोकगामीति। परछखोकप्राप्िफलाः यागादयः सफला 
इत्य॒चुः१ । अत्र दावरस्वामिभिः जात्मा कीदृ इति तद्विशेषो न ॒निरू- 
पितः । कुमारिलभद्भास्तु तद्विशेषमपि निरूपयन्ति । तथाहि- 


ज्ञानशक्िस्वभावोऽतो नित्यः सवगतः पुमान्‌ \ 
देहान्तरक्षमः कप्य: सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते ॥ 


यजमानत्वसप्पात्मा खक्रिषत्वात्‌ सपद्यत ! 
न परिस्पन्दः एवेकक्रिया नः कणभोजिदत्‌र ॥ 


नच स्वसमवेतेव करतुभिः कियते क्रिया। 
क्रिावात्वथंमात्नं स्यात्‌ अन्याघारेऽपि कतंताः ॥ 


सत्ता ज्ञानादिर्पाणां कर्ता तावत्‌ स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भुतपरिस्पन्दस्तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌* ॥ 


इत्यादि इटोकेः भद्रास्तु आत्मनः स्वरूपं विवृण्वन्ति । 


आत्मा विभु ज्ञानादिगुणवान्‌ | तस्य यागादिषु कर्तृत्वं तदनुकूल- 
कृतिमत्त्वमेव । कृतिश्वात्मधरमः । ज्ञानादिकं प्रति कतृंत्वं तु आश्रयत्वमेवेति 
ऊचुः । 


भदमतानुयायी पार्थसारथिमिश्रस्तु शास्त्रदीपिकायामुक्तवान्‌-आत्मा 
दारीरेन्द्रियप्राणमनोभिन्नः; विभुश्च । तस्याणुत्वे युगपत्‌ शिरः पादयोर्वेद- 
नानुपपत्तिः। शरीरपरिमाणत्वे सावयवत्वादनित्यत्वप्रसङ्खः। तस्य च 
प्रतिदेहं भिन्नत्वमेव । एकत्वे चैत्रेणानुभूतस्य मेत्रेणापि स्मृतिप्रसङ्खात्‌ । स 
चाहमा स्वप्रकादाः, तस्य स्वप्रकाडात्वं च स्वेनेव गृह्यमाणत्वम्‌ । अत एव 


१. जंमिनिदशंनम्‌ सु ° १।१।५ । 

२. इलोकवात्तिके प° सं° ५००, आत्मवादे इलोक ° ७३.। 
२. 93 प° ५० १, 9) ७४1 
र्ट 7 पु9 ५०१, ५ ७५ 1 
ध्‌ १ 1 ५०१, 9) ७६ । 


८२ वंदिकदशंनेष्वास्वरूविमां 


मामहं जानामीति सावंजनीनः कतुंकर्मभावेनात्मनोऽनुभवः । स्वप्रकारात्वे 
सुषुप्तावप्यात्मनः प्रकाशप्रसद्धः । 


सिद्धान्तविन्दौ मधुसूदनसरस्वत्यस्तु भटुमतमेवमाहुः-जडवोधात्मक 
इति भादरा इतिः । तस्याथः-मात्मनः अंशद्वयमस्ति जडांगः चिदंदाश्च । 
तत्र चिदंशेनात्मा द्रष्टा, सोऽहमिति प्रत्यभिन्ञाविषयश्च । अचिदंदोन तु 
आत्मनो ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्वं, मामहं जानामोल्यादिप्रत्यये 
जेयत्वं ज्ञानरूपातीन्द्रियव्यापारेण विषयनिष्ठज्ञाततार्पसंवित्‌ कर्तृत्वं चेति- 
तद्व्याख्यातार आहुः । एताद्‌ शात्मनः बन्धो नाम आत्मनः प्रपञ्चसंवंधः 
सुखायनुभवश्च । तथाहि न्यायसुधाकृत आहु- 

सवंत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गभ्यते । 
पराङ्धः चाटमविज्ञानादग्थन्नेव्यवधारणात्‌ ॥ इति । 

भटवातिकात्‌ ? आत्मज्ञानं संयोगपुथक्त्वन्यायेन क्रत्वर्थ पुरषार्थं चेति । 
तत्र अविनादि वा अरेऽयमात्माञनुच्छित्तिधर्मा माव्रासंसर्गस्त्वस्य भवति 
इत्यत्र माव्राराब्दे भूतेन्द्रियधर्माभिधानात्‌ शरीरादि-व्यतिरिक्तनित्यात्म- 
प्रतिपादनपूरवंकस्य “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य" इत्यात्मनज्ञानविघेः फलाश्रवणात्‌, 
दुष्टसंभवेऽदुष्टकल्पनायोगात्‌ कर्म॑प्रवृत्तिसिद्ध यथंत्वं निर्णीयते । 

असंसारिस्वरूपात्मज्ञानस्य तु कमं प्रवृत्त्यर्थत्वायोगातु मोक्षरूप- 
पुरुषार्थत्वमेव । पुरुषां रूपमात्मन्ञानञ्चाभ्युदयफलत्वेन मोक्षफटत्वैन 
च द्विविधम्‌ । तव्र “य आत्माऽपहतपाप्मा" * इत्यादि श्रुत्गुक्तापटतपाप्म- 
त्वादिगुणाष्टकविरिष्टात्मज्ञानस्य सगुणात्मज्ञानरूपस्य “स॒ यदि पितुलोक- 
कामो भवति सङ्कुल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्तीत्यादि** श्रुत्युक्तं योग- 
जन्याणिमादयष्टेघयं-फरमस्ति । 

“निगुणात्मन्ञानस्य तु निःश्रेयसं फलम्‌" । स खल्वेवं वतंयन यावदायुषं 
ब्रह्मखोकमभिसंपद्यते न च पुन रावतंते”* इत्यपुनरावृत्तिफङाभिधानात्‌ । 
दास्त्रदीपिका पु° सं° २४७ तः २६२ पर्यन्तम्‌ । 
सिद्धान्तविन्दुः-पु° सं° १२ 
दरोकवातिक प° सं° ५१४ 
छां° उप० ८1७1१ 
८।५।१ 
र <। १५।१ 


< -» < 


< < 


मीमांस।दशने अत्मतत्त्वम्‌ ८३ 


तत्र ब्रह्मीव लोको ब्रह्यखोक इति व्युत्पत्या परमात्मप्राप्तिरेव फलत्वेनाभि- 
भ्रेता । परमात्मा च जीव एव करतुंभोक्त्रात्मकसंसारिरूपपरित्यागेन अकर्च- 
भोक्त्रात्मकनिजरूपविशिष्टोऽमिप्रेतः जीवातिरिक्तपरमात्मनः अनभ्युपग- 
मात्‌ । मोक्षार्थं च नित्यनेमित्तिककर्ममात्रमनुष्ठेयम्‌ । 


“मोक्षार्थो न प्रवतत तश्र काभ्यनिषिद्धयोः 1 

नित्यनेलिततिक्ते कुर्यात्‌ भ्रत्यवायजिहासया ॥॥"" 
इति श्रुतेः । 

यत्तु ज्ञानस्य कर्मनाशकत्वं “यथेधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्‌ कुरुतेऽ- 

जन ! ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।'* इति समृतिसिद्धं 
तथा “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछन्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" इति श्रतिमकमिति तदथ॑वादमात्रमिति वातिक- 
कारादायः। इत्थं च ज्ञानकमं समुच्चयः मोक्षसाधनमिति भाद्मतम्‌ । न च 
जन्धहेतुकर्मक्षयादेव मोश्चसिद्धेः ज्ञानवेफल्यमिति वाच्यम्‌, सत्यपि पूर्वं 
कर्मक्षये कतुत्वाभिमानानिवृत्तौ मुमुक्षोः नि्व्यापारत्वानुपपत्तेः पुनः बन्ध- 
हेतुकर्मारम्भप्रसद्धात्‌ । 


ननु मोक्षे कथमानन्दोपभोगसंभवः 1 तस्य सोक्षदलायामुत्पत्तिस्वीकारे 

मोक्षस्यानित्यतापत्तेः, इति चेन्न, आत्मनि स्वाभाविकः स्वप्रकाशः 
आनन्दोऽस्ति; स च संसारदशायां वायुविक्िप्तदीपवत्‌ दुःखसंबलितत्वेन 
न प्रकाशते मुक्तौ तु दुःखनिवृत्तौ सल्थां प्रकाशते । तदुक्तम्‌- 

निजं यतत्वार्सचेतन्यं आनन्दश्चेष्यते च यः। 

यच्च नित्पविभुत्वादि तेनात्मा नेवमुच्यते \॥ इतिः 
अभावात्मकमोक्षप्रतिपादकं वातिकं तु मतान्तराभिप्रायमिति न्यायसुधा- 
काराणामभिप्रायः। 


पार्थसारथिमिश्रास्तु मोक्षे भानन्दानुभवः मनसोऽनुवृच्यद्गीकारेणेवोप- 
पाद्यः, तच्च मोक्षस्यामनस्कत्वश्रुतिविरुद्धमिति अभावात्मकमेव मोक्षं 
स्वीचन्रुः ।> 





१. इलो° वार्तिक पु° सं° ४७६, रखो° ११०९ 
२. न्यायसुधा ३२९-२३१ ॥ 
३. शास्त्रदीपिका-पु° २७८ तः २७९ पर्यन्तम्‌ 1 


८४ वै दिकदरनेष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


तदुक्तं वातिके-“नह्यभावात्मकं मुक्त्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌"' 
इति । तथा च नैयायिकमोक्षवत्‌ दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः, तस्य जन्यत्वेऽपि 
दुःखनिवुत्तेध्वं सरूपत्वा दनन्तत्वम्‌ 1 तन्तिर्वाहर्चेत्यम्‌, यो हि देहाद्विर्त- 
मजरममरमात्मानं जानाति तस्य विरक्तस्य पूवंकरतकर्मणां भोगेन क्षये 
काम्यप्रतिषिद्धयोरकरणात्‌ तन्निमित्तुभागुभदरारीरानुत्पत्तिः । देहपाते 
सकदुःखध्वंसरूपो मोक्षः । तत्र मुमुक्षुणा नित्यनेमित्तिके कमंणी प्रत्यवाय- 


परिहायानुष्ठेये 1 आत्मस्वरूपज्ञानं तु पूर्वकृताधममक्षयाय काम्यनिवृत्तये च 
संपादनीयमिति ज्ञानकर्मसमुच्चयमाहुभटराः । 


प्राभाकरास्तु- | 
बुद्धोन्द्रियश्रीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभुर्न \ 
नानाभूतः प्रतिक्षेत्नरमर्थंवित्तिष्ु भासते ।\ २ ॥1\ इति 


आत्मा जडः तद्धर्मः ज्ञानं तच्च स्वप्रकाशम्‌ । स्वप्रकाात्वञ्च पर- 
प्रकाद्यत्वाभावः न तु स्वविषयकत्वम्‌, सुखदुःखादय आत्मन एव घर्मा: । 
आत्मा विषयानुविद्ध एव प्रकाराते । सवस्य ज्ञानस्य मिति-मातुमेयप्रकाद- 
रूपत्वात्‌ । तत्र॒ मितिः स्वप्रकाशा, मात्मा मितौ प्रकारामानोऽपि न 
मितिकर्मं परसमवेत-क्रियाफलभागित्वाभावात्‌, अपि तु कर्तेव । विषय एव 
तु कर्मं ।* 

मोक्षश्च सांसारिकविविधदुःखोपरमत्वातु पुरुषार्थः, दुःखोपरमस्य 
पुरुषेरथ्यंमानत्वात्‌। सांसारिकसुखं तु दुःखमिध्रितत्वात्‌ दुःखकोटिमेव 
प्रविराति । न च मोक्षे आनन्दः श्रुतिसिद्धः, श्रुतीनां सिद्धवस्तुबोधकत्वा- 
भावात्‌ । किञ्च सिद्धस्यानन्दस्येदानीमभिभवादग्रकारा इति वक्तव्यम्‌ । 
तन्न, स्वारसिकस्य स्वयं प्रकाडस्यानन्दस्यामिभवायोगात्‌ । न च परम- 
परेमास्पदत्वेनात्मनः आनन्दरूपता, असिद्धेः । सर्वे हि दुःखनिवृत्तिमेव 
कामयन्त इत्यात्मनि प्रेमाभिमानः। अतः दु-खनिवृत्तिरेव मोक्षः, आत्मन 
आनन्दरूपत्वश्ुतिः दुःखाभावपरा* । 


. इलो° वा० पु सं° ४७५ । 

प्रकरणपच्िका पु० ४१६ 

सिद्धान्तविन्दुः-पृ° १२ 

भ्रकरणपच्चिका प° सं° ३३२-३३३ 
प्रकरणपल्विका-दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः इति, प° ३३४-३३५ 


~ ® ~ ० <® 


मीमांादशंने आत्मतत्त्वम्‌ ८५ 


स चात्मा विभुः प्रतिरारीरं भिन्नश्च । आत्यन्तिकदेहोच्छेदो मोक्ष इति 
पर्यवसितम्‌ । तत्र देहस्य धमधिमंकृतत्वात्‌ तयो रात्यन्तिकः क्षय अपेक्ष्यते । 
तदर्थं मुमुक्षुणा काम्यनिषिद्धे कर्मणी वजंनीये। प्रारब्धं तु भोगेनैव 
क्षपणीयस्‌ । संचितकर्माणि तु आत्मचिन्तनेन निरसनोयानीति मोक्ष- 
सिद्धिः? । 

तत्र प्राभाकरा देहैन्द्रिपसंवंधस्यात्यन्तिकोच्छेदो मोक्षः, विहितात्मनज्ञान- 
सूर्वंकवेदिककर्मानुष्ठानात्‌ ध्मधिमंक्षये तत्‌सिद्धिरित्याहुः । 

भाद्भास्तु ज्ञानकर्मसमुच्चयादेवात्मनो जडवोधात्मकस्य नित्यज्ञानं 
नित्यसुखं चोच्यते । ततश्च विषयविशोषानपेक्या नित्यज्ञानेन नित्यसुखाभि- 
व्यक्तिरित्याहुः । 

मानसन्ञानेन वा नित्यसुखाभिव्यक्तिरिति। केचित्तु ततुपक्षीया 
आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मोक्षमाहुरिति दिक्‌ । 





१. प्र. रणपल््विका--स्वमतेन मोक्ष-तत्‌ साधननिरूपणम्‌-पु° ३४१-३४४ 


चतुर्थोऽध्यायः 
विभिन्नवेदान्तप्रस्थानेष्वात्मतत्वम्‌ 
अद्वेतवादे-आत्मततत्वम्‌ 


आचा्यंवाद रायणविरचितेषु ब्रह्मसूत्रेषु अनेके आचार्या विभिन्नदष्छ्या 
स्वस्वभाष्याणि विरचयामासुः। भारतीयदर्दानेष॒ केवल्वेदान्तदशंने 
एवानेकमतानि दुर्यन्ते । अतोऽस्य दर्शनस्य विचारं स्वतन्त्ररूपेणा- 
स्मिन्नाध्याये कुर्मः । 

तत्र भाष्यकारेषु मध्ये श्चीशङ्कुरभगवत्पादाः सर्वप्रथमं ब्रह्यसूत्रभाष्य- 
कारा बभूवुः । ते स्वकीयभाष्यं “मद्वेत'" दुष्ट्या प्रतिपादयामासुः ¦ ते 
श्रुत्युक्तानि “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" “एकमेवाद्वितीयम्‌, “एकं सद्प्रा 
बहुधा वदन्ति", “सर्वे खल्विदं ब्रह्म", “नेह नानास्ति-किञ्चन'", मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति", इति वाक्यानि “तदनन्यत्वमा- 
रम्भण-शन्दादिभ्यः'* इति सूत्रानुसारेण" क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु 
भारत" वासुदेवः सवंमिति स महात्मा युदूर्लभः'" इति स्मते्वचनानुसारेण 
च सर्वंत्रा्ेततत्त्तमिति निर्णीतवन्तः। 

वस्तुतस्तु तेषां द्ष्ट्या पारमाथिकरूपेण त्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ता 
नास्तीति । अतस्तत्‌ सत्तारूपेण, चिद्रूपेण, आनन्दरूपेण चैकमेवात्मतत्तवं 
सर्वत्र विराजते । प्रत्यक्षे यत्र कुत्रापि मेदो दुद्यते, तस्य कारणानि अविद्या- 
कृतानि नामरूपाणि । तेषु नामरूपेषु अधिष्ठानर्पेण तदात्मतत्त्वमेवाऽस्ति । 
अतः समस्तभेददर्दनानि वस्तुतः असत्यानि, मिथ्या च । 


आत्मतत्त्वस्य दरशंनस्पशंनश्चवण-घ्राणरसनादि-गो चरत्वाभावात्‌, 
प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ तत्‌ शब्देनेव ज्ञातव्यम्‌ । तत्त्वनिरूपणावसरे ते सत्तात्रयं 
न्यरूपयन्‌ । ताः सत्ताः पारमाथिकव््रावहारिकप्रातिभासिकभेदेन प्रसिद्धाः । 
तत्र पारमाथिकी सत्तातु ब्रह्मण एव, ब्रह्मेव सद्‌ वा, व्यावहारिकी 
भ्रपञ्चस्य सत्ता मोक्षपयंन्तस्थायिनीति । प्रातिभासिक तु सत्ता शुक्ति 
रजतादीनामिति मन्यन्ते। तासु सत्तासु ब्रह्मणः सत्तेव नित्यसत्ता इति । 


यद्वेतवादे आत्मतच्वम्‌ ८७ 


यतो हि वृद्धयर्थको वृहवातुः स्मयते । भगवत्पादास्तु जीवात्मपरमात्मनो- 
रपि वास्तविकमेदं न स्वीकुर्वन्ति । उपाधिभेदेनेव तयोर्भेद इति । अत- 
स्तेषां भाष्ये ब्रह्म, आत्मा पारमाथिकं सत्‌ इत्यादयः जब्दाः पर्यायवाचिनः । 
तदुक्तं भाष्ये “आत्मा च ब्रह्म" इति । तदनुसारेण ब्रह्मात्मनोरभेदात्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासा वा आत्मजिज्ञासा वा कर्तव्या इति वेदान्तप्रथमसूत्रार्थः । 


स चात्माऽऽप्नोतेरादत्तेरत्तर्वा निष्पन्नः परः सर्वज्ञः स्वंशक्तिरश- 
नायादिसर्वसंसारधर्मा-वमंवजितो नित्यशढ वद्ध-मुक्तस्वभावोऽजरोऽमरोऽ- 
मृतोऽभयोऽद्धयो वा इदं यदुक्तं नामरूपकर्मभेदभिन्नं जगदात्मेवेक इतिः | 
तदुक्तं शाङ्करभाष्ये 


'यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिहू 1 
यर्चास्प सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीस्पंते ॥ 


अव्राऽऽपिज्ञनिं व्याप्तिदचोच्यते। सत्तास्फुरणाभ्यां सवं व्याप्नोतीति 
स्वंज्ञत्वं सवंराक्तित्वं चोच्यते । सत्ताप्रदानेनोपादानत्वसूचनात्‌ सर्वंशक्तित्व- 
मस्तीत्यनेन संहर्तत्वमततीत्यनेन विविघपरिच्छेदराहित्यमुच्यत इति । 
अशनायादिवजित्वादिति विषयादनेन रूढ्या च षत्यगमेदश्चोच्यत इत्युक्त 
रूप आत्मपदेनोच्यत इत्यर्थः ? 


आचार्यमतानुसारेण परमपृरुषा्थ॑रतु “ब्रह्मविदाप्नोति परमिति” 
मन्त्रवर्णात्‌ ब्रह्मविज्ञानेन सिध्यतीति । 


त्रह्मणः स्वर्पस्‌ 


तद्‌ ब्रह्य नित्यशुद्धवद्धमक्तस्वभावं, सर्वज्ञं, सवंशक्तिसमन्वितं, नित्यं, 
सर्वगतं, नित्यतप्तं, सर्वक्चियारहितं, निरवयवं, निविकारं, निरञ्जनं, 
नि्गृणं, साक्षिस्वरूपं, पारमार्थिकं, कृटस्थं, व्योमवत्सर्व॑व्यापकं, स्वयंज्योतिः 
स्वभावम्‌, चैतन्यमस्ति। इमानि सर्वाणि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणानि यानि 


व्क ~ ~ 


१. २1१1१ भाष्ये द्रष्टन्यम्‌ पुञ ७ ॥ 

२. शांकरभाष्यम्‌--क० उप० 77 अ० मं° १। 

३. आनन्दगिरि टीका-एेतरेयोपनिषत्‌, १ खं० प्र° मन्त्र, १ प° २५-२६ । 
४. तंत्तिरीय २१ 1 


८८ वै दिकदशनिष्वात्मस्वरूपविमर्चः 


ब्रह्मणि सदा तिष्ठन्ति | अन्यल्लक्षणं तु तटस्थं, यत्‌ करस्मिश्चित्‌ समये 
लक्ष्ये तिष्ठत्‌ अन्यसमये विलुप्यते । तदुक्तं सूत्रे “जन्माद्यस्य यतः१ 
इत्यस्य प्रपञ्चस्य जन्मस्थितिप्रल्या यस्मिन्‌ भवन्ति तद्‌ ब्रह्मेति उक्तम्‌ । 
ब्रह्मणः सत्तायां श्रुतिरेव प्रमाणम्‌ । 


वस्तुस्थितिरपि भवति यत्‌ यद्वस्तु गस्माज्ञायते, यरिमन्‌ जीवति, 
विरीयते च तत्तस्योपादानकारणमित्युच्यते । यथा पृथिवी ब्रीहियवादीना- 
मुपादानम्‌ । श्रुत्या व्यहवहारेण चास्य जगतो जन्मादिकं ब्रहयण्येवेति 
निश्चीयते । अत॒ उप्युक्तोभाभ्यां लक्षणाभ्यां ब्रह्मणः सिद्धिर्जायते । 
किञच्चास्य जगतोऽनेकनामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककरतुंमोक्वादि-युक्तस्य, 
नियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्चयस्य मनसाऽपि भचिन्त्यरचनारूपस्य 
सवंज्ञं सर्वशक्तिसमन्वित ब्रह्म विना उत्पत्तिः भवितुं नार्हतीति ऊह्यते | तथा 
च श्रुतिः ““आानन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि 
जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविरान्ति"” इति*कथयति । अतोऽन्यान्यपि एवं 
जातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावब्रह्मणि योजयितव्यानि 
सन्ति 1“ 


ब्रह्मणो ज्ञानं तु शास्त्रादेव भवति । एवं महत ऋर्वेदादेर्नान-विज्ञान- 
प्रतिपादकंग्रन्थस्यात्पनज्ञेन न प्रणयनं शक्यते । यथा एकस्मिन्नेव पाणिनीये 
ग्रन्थे कियद्विज्ञानमस्तीति विद्रद्धिरनरुभूयते तथेव वा ततोऽप्यधिकं ज्ञान- 
विज्ञानस्वरूपं वेदानामस्तीति तेषां शाखाप्रराखाभेदेन प्रणयने कः समर्थः 
स्यादिति जिज्ञासायां सवंज्ञेन सवंशक्तिसमन्वितेनेति निश्चीयते । अतस्तद्‌ 
ब्रह्मण्येव भवतोति रास्त्रावरोकनेनापि दृढीभवति । तदुक्तं वृहदारण्थके 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य'* इति । 


ब्रह्मसूत्र १।१।२ 1 

„ यतो वा इमानि मूतानि-( तेत्ति° ३।१ ) । 
भाष्ये द्रष्टग्यम्‌-१।१।२ । 
तेत्तिरीय-२।६ । 

भाष्ये द्रष्टन्यम्‌ १।१।३ ॥ 


० ९0 ९) ^ 


त 


अद्र तवादे आत्मत्वम्‌ ८९ 


जगतः स्वर्पस्‌ 


अत्र जगत उपादानकारणं, निमित्तकारणञ्च ब्रह्मेव भवतीति। 
दुच्यते-“स ईक्षाञ्चक्रे +", “स प्राणमसृजत” इत्यादिभिः श्रुतिभिरिदं 
ज्ञायते, स ईक्षापूर्वकसुष्ट्यादिकं कार्यं प्रति निमित्तकारणमिति अभ्युप- 
गम्यते । एवं “मात्मनः सकाशादाकाशः सम्भूतः, आकाशाद्रायुः, वायो- 
रग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, तत गओषवयः, ओषधिभ्योऽत्नम्‌, 
अन्नात्‌ पुरुषः “इत्यनेन सर्वेषां भूतनमुपादानकरारणज्च ब्रह्यवेति श्रुत्या 
ज्ञायते । 


नचु श्रुत्यन्तरेषु “निष्कं निष्क्रियं शान्तं निरवयं निरञ्जनमि"'तिं 
उक्तत्वात्‌ निष्कं निष्क्रियं ब्रह्य कस्यचिद्रस्तुन उपादाननिमित्तकारणं न 
भवेदिति चेत्‌ न, "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति “तदैक्षत बहुस्यां प्रज येयः" 
इति सङ्कल्पादिकं सर्वं चेतनधर्मो भवेत्‌ । अनेन ब्रह्मणि जगतो निमित्त- 
कारणत्वं संभवति | उपादानं तावत्‌ “सर्वाणि ह वा इमानि आकाशादेव 
समुत्पद्यन्त आकारं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो द्येवेभ्यो ज्यायान्‌ अ।काञ्चः 
परायणम्‌" '" इति । यद्स्तु यस्माज्जायते, यस्मिन्‌ तिष्ठति, यत्र विरीयते 
च तत्तस्योपादानमित्युच्यते । अत्राऽऽकाररूपेण ब्रह्म एवामभ्युपगन्तग्पस्‌ । 
तदुक्तं श्रुत्या-- “तदात्मानं स्वयमकुरुत «"' “इत्यरनेनाऽऽहमानमिति कर्मत्वेन 
ब्रह्मा एव प्रददितम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां भूतानां, जोवनाञ्च करणं ब्रह्मेति 
अवगम्यते । तथा च श्रुतिः कर्तारमीरं पुरुषं ब्रह्मयोनिमु ९", “यद्भूत- 
योनि परिपदच्यन्ति धीराः °” इत्यादिः । एवमादिमन्त्रेण ब्रह्यंव जगत 
उपादाननिमित्तञ्च कारणमिति निश्चोयते< । 


प्ररनोपनिषत्‌ ६।३ । 
० ९।४८। 
तेत्तिरी० उप २।१। 
छां ° उप० १।९।१ मन्त्रः 
तैत्तिरी ° उप० २।७ मन्त्रः 
-मृण्ड० उप० ३।१।३ । 
ॐ १।२1६ 1 
८. योनिश्च हि गीयते (ब्र° सू° १।४।२७) 
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अतः सङ्कत्पादिविरिष्ट-विवर्ताधिष्ठानत्वेन निमित्तकारणं, प्रकृतिरूपेण 
चोपादानकारणं ब्रहयेवेति स्वीकृतम्‌ । 


जीवस्य स्वरूपम्‌ 


जीवस्तावत्‌ जातो देवदत्तः, मृतो देवदत्त इत्यादिवचनेन जातकर्मादि. 
संस्कारविधानाच्च जीवस्योत्पत्तिप्रल्यौ स्यातामिति चेन्न, जीवस्योसत्ति- 
प्रज्यो न स्तः। यतोहि उत्पत्तिप्रव्यौ च स्थूकदारीरभ्राप्ितद्वियोगौ 
स्तः । तदुक्तं “न जायते च्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा" इति । ननु 
जीवस्य यदि जन्ममरणच्च नास्ति तहि जननमरणानां व्यपदेशः कथमिति 
चेदुच्यते-तद्गौण एवास्तीति । ननु उत्पत्तिविनाशश्चतयोगौष्यस्ताटि का 
वा मुख्यश्रुतिरित्याशङ्कायामाह-- स्थावरेषु जङ्खमेषु शरीरप्राप्निपरिहारा- 
वेव जन्ममरणमिति । जातक्मदिविधिनिषेधौ च देहनिमित्तौ * । जीवात्मा 
तु प्राणानां धारयिता, दारीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कर्मफलसंवन्धी च | स च 
जीवात्मा किं आकावदुत्पद्यते भआहोस्विच्चैवोत्पद्यते ब्रहयवदिति प्राप्ते, 
कुत्रचित्‌ स्थरे “ुदोप्तागने विस्फुिद्खा इव जीवा ब्रह्मणः सकादाईप- 
जायन्त” इति आम्नायते । 


ननु जीवात्मा अविकृतपरमात्मेव स्यात्‌ तहि अपहतपाप्मत्वमपि स्या- 
दिति चेत्‌ न, “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरो'”*, न जायते भ्रियते 
विपश्चित्‌", अजो नित्यः शाच्धतोऽयं प्राणो न हन्यते” ततु सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविरात्‌*'”, “भयमात्मा ब्रह्म अपूवंमनपरं स्वाचुभूः" < ““एको देवः, 


जीवापेतं वा व क्रिलेदं न जीवो च्रियते-छां° ६।११।३ 

सवा अयं पुरुषो जायमानः शरीरभिसंपद्यमानः स उत्क्रामनृध्रियमाणः 
( वृह०° आ० उप० ४।३।८ ) 

. यथा सुदीप्तात्‌ पावकद्विस्फुत्लिङ्खाः सहस्र शः प्रभवन्तो--मुंड० २।१।१ 

व° आ० ४।४।२५ 

कृठ० उप० २।१ 

कठ ० उप ० २।१८ 

तंत्तिरी° उप० २।६।१ 

वृह ० बा० उप० २।५।१९ 
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अद्रैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९१ 


सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा १”, इत्यादिषु मन्त्रेषु ब्रह्मैव 
जीवरूपं प्राप्तमिति ज्ञायते । गतस्तस्य स्वरूपन्तु नित्यचैतन्यमेव, परं ब्रह्मव 
उपाधिसम्पकज्जीवभावं प्राप्तमित्यवगम्यते । तस्मात्‌ ये अचेतनवादिनस्ते 
सर्वे श्रुतिविरोधिन इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

जीवस्य परिमाणं तावत्‌ किमणु वा, मध्यमं वा, महद्‌ वेति विचार्यते । 
यदि जीवस्य परिमाणं विभुत्वं चेत्तहि तस्य शरीरादुत्रमणं न भवेत्‌ । अतः 
स जीवोऽणुपरिमाण एव भवेदिति । तथा च श्रुतिः-“एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः" “यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश, “वालाग्रशतभागस्य 
रातधा कत्पितस्य च'”,* “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दुष्टः"*,* इत्यादिना 
जीवोऽणुरिति ज्ञायते । 


ननु जीवात्मा यदि अणुर्तहि सकल रीरस्य वेदना युगपत्‌ नानुभूयेत 
इति चेत्‌-उच्यते यथा ह्रिचन्दनविन्दुः शरीरेकदेशस्थत्वेऽपि सकख्दारीरं 
व्याप्नोति तद्रदिति ।५ एवमपवरकंकस्थाने स्थापितदीपोऽपि रत्स्नमपव रकं 
प्रकाशयति, तथैव अणुपरिमाणचैतन्यमपि सकक्रारीरस्य वेदनां गृह्णातीति 
प्राप्ते--उच्यते नात्मा अणुर्भवितुम्हंति, कुतः ? श्रुत्या परत्रह्मव शरीरे 
प्रविष्टमिति उक्तत्वात्‌ ९ । एतेन परस्य ब्रह्मणो विभुत्वमाम्तातम्‌ । तस्मादयं 
जीवोऽपि विभुरेवेति निश्चीयते । जीवात्मनः स्वरूपं तावत्‌ चैतन्यमेवेति 
उक्तम्‌ । अतस्तस्मिन्‌ गुणगुणिभावोऽपि नास्ति। अनेनात्मनो सध्यम- 
परिमाणमपि निराकृतम्‌ । पारिशेष्याद्िभुरेवेति सिद्धम्‌ । जीवात्मनोऽणुत्वा- 
दिव्यपदेशस्तु बुद्धिगुणादिना परस्छृत्योक्तम्‌ । ˆ 


तद्‌ वृध्यादिना उपाधिना जीवदाब्देन व्यपदिष्टम्‌ । तस्योपाधिः-- 
सम्यग्‌ दर्शनं विना न नश्यति । स जीवोऽपि नित्यमुक्तस्वरूपः, ईधरादन्यो 


दवेता० ६।११ 

मृण्ड० ३।६।९ 

दवेता ° ५।९ 

र्वेता० ५।८ 

„ ब्रह्मसूत्र-२।३।२३, अविरोधश्चन्दनवत्‌ । 

„ तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ (तेत्तिरी० २।३।१) अनेन जीवेनात्मनानुभ्रविश्य 
नामरूपेण व्याकरणाणीति (छां ° उप० ६।३।२) । 


, बुदर्ेगुणेनात्मगुणेन चैव ह्या राग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः (दवेता ६।८) । 
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नास्तीति । तथा च श्रुतिः “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ, नान्यदतोऽस्ति श्रोतु, 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्‌"१ “अहु ब्रह्मास्मि" इत्यादिः । स च जीवः 
परमात्मा, अतो विभुरिति द्ढीकरोति । 


ननु आत्मा यदि विभुः परमात्मैव स॒इत्यभ्युपगम्यते तहि जुहुयात्‌, 
यजेत, दद्यात्‌, इत्यादीनि विधिनिषेधवाक्यानि व्र्थानि स्युरिति प्राप्त 
उच्यते कतंत्व-भोक्तुत्वादीनामविदाप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ अज्ञानका एव 
विधिनिषेधवाक्यानि, ज्ञानकाङऊे तानि वाक्यानि न विघायकानि स्युः ।* 
तदुक्तं सूत्रभाष्ये-यथा तक्षा वास्यादिकं गृहीतवान्‌ सन्‌ कर्ता भवति 
तत्त्यक्तवांस्तु अकर्ता च भवति, अयमेव न्यायः सवंवरानुषज्यते ।* 


ङहवरः- 


ईश्वरस्तावतु प्राणिनां तत्ततुकर्माचुसारेण सद्गति दुगं तिञ्च तेभ्यो 
ददाति । स एव जीवानां हृदि तिष्ठन्‌ तेषां पूव॑कृत-कर्मानुारेण तान्‌ 
परेयति ।* ननु कांश्चित्‌ जीवानुद्धरति परमेश्वरः, अन्यानधो नयति । अतः 
स कोकिकंः समानः पक्षपाती निद॑यश्च भवेदिति चेन्न, कमं कर्तु जीवानां 
स्वातन्त्यात्‌ । फलमपि यथाकमं यथाश्रुतम्‌ इति श्रुतेः कर्मानुरूपं 
कर्मणां फलमिति निश्चीयते । न तत्र परमेश्वरस्य किञ्चित्‌ नैघुण्यं 
जीवान प्रति अस्ति। अत ईङ्वरो जीवेभ्यः फलगप्रदाने निमित्तकारणं 
पर्जन्यवत्‌ । 


एवं स वेदसं रक्षको वेदविहितकर्माणि दृष्ट्वा तदनुसारेण जीवानामुपरि 
निग्रहानूग्रही करोति । 





१. वृह० आा० उप० ३।८।११ 1 

२. वृहु०° आ० उप १।४।१० । 

३. यत्र दरंतमिव मवति, वृहु०° आ० २।४।१४, यत्र त्वस्य सवंमात्मैव वृह 
आ० २।४1१४. तत्र को मोह कः गोकः (ईशा० उप० ७) । 

४, यथा च तक्षोभयथा २।३।४०, त्र° सु° भाष्यम्‌ । 

५. एष ह्येव साधुकमं कारयति तं- (कौषी ° ३।८) । 

६. कृतभ्रयत्नपिक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धविय्पर््यादिम्थः--पूत्रमाष्य २।३।४२ । 


अद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९३ 


केचन भास्करादयो वेदान्तिनः “जीवा ईशधराद्धिल्नाः'' इति मन्यन्ते । 
एवं तेषु केचन भिन्नामिन्नाश्चेति । परन्तु शाङ्कुरमते जीवः संसारदशाया- 
मपि ईश्चरादभिन्न एव । ननु “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः", 
“अंशो नानान्यपदेरादन्यथा चापि-अग्नेविस्फुकिङ्खा इव सवत्र मेद- 
निर्देश इति चेन्न, “त्वं स्त्री, त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कूमारी*- 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीराः”, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इत्यत्र सर्वत्र 
मुख्यवृत्त्या अभेदः प्रदशितः। 


जीवेन्वरयोरुभयोर्चेतनत्वात्‌ जोवोऽपि ब्रह्येवेति अभ्युपगम्यते । न च 
जीवः सुखदुःखादीनचुभवति, ईइवरस्तु नानुभवति इति वाच्यम्‌, तस्याविद्या- 
कृतत्वात्‌ । अविद्याऽपनयने सुखदुःखादीनामपि अभावो भवति ।२ 


ननु यदि जीवेशधरयो रमेदः स्यात्‌ ताहि अनूज्ञापरिहारौ न स्यातामिति 
चेद्‌ न, देहसंबंधादनृज्ञापरिहारो प्रदशितौ 1 जीवो नाम उपाधितन्त्रः, 
उपाधिनिवृत्तौ सत्यां जीवत्वमपि निवतंते। यथा जरे सूर्यस्याभासो 
जलकम्पने कम्पते, तथैव शरीरसंसर्गात्‌ विधिनिषेधौ स्तः। अत उपाधि- 
निराकरणे सति विधिनिषेधयोरंवोऽपि जीवे नायाति । एवमात्मा सूयंवद- 
चलः शुद्धः स एव ब्रह्मेति सिद्धान्तः । 


जोवगतिः- 


जीवानां मरणादूर्ध्वं गतिविचायंते । तत्र ये अकामनिष्कामाप्तकामात्म- 
कामा ज्ञानिनश्च तेऽत्रैव मुच्यन्ते, इयं जीवन्मुक्तिरित्युच्यते । भतिदुलभा 
इयं मुक्तिः । अन्ये ये शुभकर्माणस्ते देवयानं वा पितृयानं वा गच्छन्ति । ये 
निन्दितकर्माणस्तेऽधोगतिति प्राप्नुवन्ति, स्थावरजङ्खमेषु विचरन्ति पन्चादि- 
रूपेण वृक्षरतादिरूपेण वा । 


ये ईश्वरार्पणवुद्धवया कृतकर्माणः सगुणोपासकाः सूयंमण्डलातु विद्युतं 
प्राप्य ततोऽमानवेन ब्रह्मलोकं गच्छन्ति । तत्र ते ब्रह्मणा सह्‌ कल्पान्तेषु 
मुच्यन्ते इति । इयं क्रममुक्तिः । अपरे ये इष्टापूर्तादिशुभक्मंभिश्वन्द्रमण्डलं 


१. दवेता ० ४।३ 
२. वृहदारण्य° ३।७।२३ । 
३. भ्रकाशादिवन्नवं परः २।३।४६ भाष्ये । 


९२४ वेदिकदरंनेष्त्रात्मस्वरूपविमशः 


ततो धूमयानेन स्वर्गादि (पितु) लोकञ्च प्राप्य कर्मानुसारेण तत्र सुखानि 
उपभुञ्जते । यदा शुभकर्मफ क्षीयते तदा मेधेन वर्षं भूत्वा पुनरागच्छन्ति 
अस्मिंल्खोके । अत्र सस्यादिरूपेण प्रादुर्भवन्ति । ते एवान्नख्पेण प्राणिनां 
शारीरे प्रविङडान्ति । तत्र वीर्यंरूपेण परिणम्य स्त्रोधुरुषयोः संभोगकाे 
स्त्रीणामुदरमाविरान्ति। ततः पुनः जायन्ते। इदं कर्मफलं संसारः, 
महद्रेचित्यम्‌, जीवानां बन्धनम्‌ । अतो जन्मनिमित्तदरुःखानि दुष्ट्वा ये 
मुमुक्षवः सन्ति तेषां कृते मुक्तये साधनानि निरूपयन्ति श्रुतयः । 


साघनस्‌- 


कि कमणा प्राप्तस्य जन्मादिकदुःखस्य शास्त्रोक्तकर्मणा नाशो भवति 
आहोस्विज्ज्ञानेन नाशो भवतीति संरायः । तत्र कमंणा चतुविधानि फलानि 
भवन्ति, यथा उत्पाद्यम्‌, आप्यं, विकार्य, संस्कार्यंञ्चेति । तत्रोत्पाद्यं तावन्न 
संभवति, तथा सति कर्मणा प्राप्तसोक्षस्यापि अनित्यतापत्तः । एवमेव 
विकार्यमपि पूरवक्तदोपेण दूषितत्वात्‌ न सङ्खच्छते। आप्यत्वे कर्मणा 
ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वापत्तेः। सर्कार्यमपि न युक्तं तेन नित्यगुद्धनुद्धत्रह्य- 
स्वरूपमोक्षस्थ स्वरूपहानिप्रसङ्गात्‌ । अतः केनचिदपि कर्मणा सोक्षस्या- 
संभवः । तस्माद्‌ ज्ञानादेव मोक्षसंभवः। उक्तञ्च-“ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेऽर्जन ।” अतो बन्धपरिहाराय स्वरूप-ज्ञानमेव कारणमिति । 
स्वरूपज्ञानं तु वेदान्तवाक्यार्थानां श्रवणमनननिदिध्यासनेनेव भवति । जतो 

दावाक्याथंविचारः कतव्य: | 


जीवेश्चराभेदभ्रतिपादकानि तत्त्वमस्यादि-वाक्यानि यदा साधकेन 
“त्वमहमस्म्यहञ्च त्वमसीति भावनया विचार्यन्ते तदा स्वरूपपाक्षात्कारो- 
ऽविद्या-निवृत्तिश्च भवति । तदुक्तम्‌-अविद्याऽस्तमयो मोक्षः'* इति । तदेव 
ब्रह्मयसंस्थितिर्वा, अमृतत्वं वा इत्युच्यते |" 


मुक्तिः- 


मुक्तिप्राप्टयर्थमाचार्याणां विभिन्नमतानि सन्ति ।! यथा “चरथो धरम 
स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति" ज्ञानकमंसमुच्चयेनेति केचन मन्यन्ते । 





१. छान्दोग्य-उप० २।२३।१ । 
२. तदेव २।२३।१। 


बद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९५ 


अन्ये “तपःश्रद्धे ये हयुपवसन्त्यरण्ये", इति वैखानसः । अपरे “एवमेव 
प्रत्राजिनो खोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इति पाखित्राज्यात्‌ भर्थात्‌ संन्थासा- 
देव मुक्तिरिति । 


तत्र॒ जेमिनिस्तु यन्ञोऽध्ययनदानमिति कमंसदहितन्ञानादेव मुक्तेः 
प्राप्तिरिति वदति । बादरायणास्तु पारित्राज्यमपि वेदसम्मतमिति मन्यन्ते । 
अतस्तत्‌ समभिहारात्‌ परित्राजकस्येव ज्ञानान्सुक्तिरित्युच्यते । वेखान- 
सवानप्रस्थादयः पुण्यलोकभागिनो भवन्तीति । तदुक्तं श्रुत्या--““न्यास ब्रह्मा 
त्र्या हि परः परो हि ब्रह्य", ““संन्यासयोगाद्विशुद्धसत्वा'“--इति संन्यासेन 
ब्रह्यप्राप्तिरिति मन्यन्ते । तदुक्तं जावारे-“परित्राडविवणंवासो मुण्डो- 
ऽपरिग्रहः शुचिरद्रोदी भक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवतीति ४ | 


सस्मिन्‌ मते सुक्तिद्रयं प्रतिपादितम्‌, जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिर्चेति । 
येषामविद्यादयो दोषा निर्गतास्तेषामत्रैव मुक्तिरिति जोवन्मुक्तिः 1 
येषामाविद्यादिकं शरीर-पययन्तं तिष्ठति ततो नदथति तेषां विदेहमुक्तिरिति 
स्वीकृतम्‌ । 


केचन दार्यानिका मन्यन्तेमुक्ट्यां शरीरेन्द्रियमनञादीति अवतिष्ठन्तं 
इति । परन्तु शाङ्कुरमते एतन्नास्ति । तदुक्तं श्रुत्या--“जरारीरं वावसन्तं 
प्रियाप्रिये न स्पृशतः" इति । ये सगुणोपासकास्तेषां ब्रह्यलोकपर्यन्तशरीरं 
भवति । तत्‌ कल्पान्ते ते कार्यत्रह्मणा सह्‌ पख्रह्मणि विलीयन्ते । तदा 
जीवो यथा ख्वणमुदके समवलीयते तथेव स परब्रह्मणि एको भवति । 
इयमेवाद्रयात्मकमुक्तिरदरेतवादिनः श्रुतिसम्मता । 


किञ्च--ये जना नाज्या रदिमभिरचिरादिना देवयानेन वा शास््रो- 
वताग्निहोत्रादिक्मंणा वा ब्रह्मछोकं गताः, तेषां पुन रावृत्तिरस्ति न वेति 
विचा्य॑ते । तदुबतं श्रुत्या ““तयोर्ध्वमायन्नममृतत्वमेति* ।* न पुनरावतंन- 





मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।११ । 

वृह आ० उप० ४।४।२२ । 
नारा० उप० ७८ 
जावालश्रुतिः-५ 

छान्दोग्ये ८1६1६, क ० उप ० ६।२।५ 
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९६ वै दिकदशंनेष्वार्मस्वरूपविमशंः 


मिति उवतम्‌ “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते," ““ब्रह्य- 
रोकममिसंपदते न च पुनरावर्तते" इति च । सूत्रञ्च “अनावृत्तिः 
राब्दादनावृत्तिः राब्दात्‌" इति “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम-*३ 
भिधानात्‌ इत्यत्र च येषां सम्यग्दर्शनेन विध्वस्ता अविद्यादयो दोषास्तेषां तु 
नित्यसिद्धा निर्वाणस्वरूपमुवितः, अन्ये ग्रे सगुणोपासका ब्रह्मलोकं प्राप्ता- 
स्तेषामपि चानावृत्तिरिति श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ । 


एते हि भात्मसम्बन्धिनो विविधविचारा अद्रेतमतानुसारेण प्रददिताः। 


ओंपाधिकभेदाभेदवादे-अात्मतस्वय्‌ 


ब्रह्यसूत्रोपरि भगवतः शङ्कुराचार्यात्‌ पश्चात्‌ श्रीमास्कराचार्याः 
स्वीयभाष्यं रचयामासुः । ते ब्रह्यसूत्रेषु भेदाभेदात्मकं तत्त्वं वणितमिति 
मन्यन्ते । तेषामयमसिप्रायो यत्‌ वेदान्तप्रतिपादितं यद्‌ ब्रह्य तत्‌ कारणा- 
त्मना, कार्यात्मना, जीवात्मना च रूपेण आत्मानं प्रविभज्य तिष्ठति । 
अतस्तत्त्वं भेदाभेदात्मकमिति स्वीकृतम्‌ । तदुक्तं स्वीयभाष्ये--सत्ता-जञेय- 
त्वदरव्यत्वादि-सामान्यात्मना सर्व मभिन्न, व्यक्त्यात्मना तु भौपाधिकात्‌ 
प्रस्परवेलक्षण्याद्भिन्नमिति सिद्धान्तः । तद्क्तम्‌- 


कायंस्पेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथाऽभेद: कुण्डलाद्याट्मना भिदाः ॥ इति । 


ब्रह्म 

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति सूत्रोक्तत्रह्मदाब्देन ब्रह्य, ईधरः, 
परमात्मा च गृह्यते । न ब्राह्यणजातिवेदचतुमुखानामच्र ग्रहणं परमात्म- 
लक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


स च ईधरः, सर्वज्ञः सवंशक्तिमान्‌, चेतनः, व्यापको जगतोऽपि 
कारणमरित । तस्मादेवास्य जगतो विविधविभक्तमोक्तुसंयुक्तस्य नियत- 


१. छान्दोग्ये ४।१५।६ । 

२. छन्दोग्ये ८।१५।१ । 

३. ब्रह्यसू° ४।४।२२, ४।२३।१० । 

४. सूत्रभाष्ये दर्व्यम्‌ - १।१।४ प° १८ । 


गओौपाधिकभेदाभेदवादे आत्मतच््वम्‌ ९७. 


देशकारुफलोपभोगाश्चयस्याचिन्त्यरचनस्य सृष्टिस्थितप्रल्याः प्रवर्तन्ते । 
स॒ एवास्य जगत उपादाननिमित्तकारणमस्ति । “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते” इति श्रुतेः ““जन्माद्यस्ययतः'” इति सूत्रभ्रामाण्याच्च । परमात्मनो 
जञानं तु शास्त्रादेव भवति “शास्त्रयोनित्वात्‌" इति सूरप्रामाण्यात्‌ । 
शरत्यन्तरमपि, यथा- 

“दयां सूर्घानं थस्य विप्रा वदन्ति, खं वै नाभि चन्छरसूर्यौ च नेत्रे । 


दिशः श्चोत्रे विद्धि पादौ क्षिति च, सोऽचिन्त्यात्मा सवंभ॒तप्रणेता १।॥३ति 


तेत्तिरीयके-अन्नमयं, प्राणमयं, मनोमयं, विज्ञानमयमिति-अनुक्रम्या- 
म्नायते--““तस्माद्ा एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय 
इति । तत्र शङ्खुते--आनन्दमयराब्देन प्रकृतं ब्रह्मैव परिगृह्यते ? कि वा 
सर्थान्तरमिति ? तत्राऽऽनन्दमयः प्राप्तैश्र्यो हिरण्यगर्भादिः व्यपदिरयते । 
प्रियाद्यवयवयोगाच्छरीरत्वश्रवणात्‌ । तदुक्तं “तस्य प्रियमेव शिरः” 
इत्यादि । अतस्तन्मुख्यपरमातमनि न घटते-इति प्राप्ते-उच्यते- 
ब्रह्यवानन्दमयो न विकारापन्नो जीव आनन्दमयो भवितुमर्हति कूतोऽ 
भ्यासात्‌ । “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌",* “आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌", “'एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति'"* इति । ननु आनन्द- 
मयवदमुख्य आत्मेति चेत्‌, नायं दोषः, परमात्मनो व्यापकत्वात्‌ सर्वान्तिर- 
श्रुतेः । अतः आनन्दमयः परमात्मेति निश्चीयते, “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य "“ इति श्रुत्या प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ः । 


तत्र केचन दार्शनिकाः “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यनेन मन्त्रेण ब्रह्म 
पुच्छवत्‌ सर्वेषामाधारमिति व्याख्यातवन्तः। तन्न सङ्गच्छते, यतोहि 
आनन्दमयो न जीवः परन्तु परमात्मैवेति । तदुक्तमू--“यदा ह्येवेष 





सूत्रभाष्ये द्र ्टन्यम्‌-१।२।२५, पु° ४८ । 
तैत्ति ° ३।६ 1 

तेत्ति° २।४ 

तेत्ति ° ३।१०।५ 

तेत्ति° २।१।१ 


आनन्दमयोम्यासात्‌ १।१।१२, पु° २५ 
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९८ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वखू्प विम: 


एतस्मिन्नदुदयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं 
गतो भवतीति” › । श्रुतिरियं परमात्मपरिग्रहेऽतरकल्पते, न तु जोवपरिग्रहे 
सङद्धच्छते । 

ननु पुच्छादिकं प्रियदिशरस्त्वादिकचञ्च ब्रह्मणो न कल्पते सविदोष- 
त्वापत्तेरिति चेदुच्यते--“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह”: इति 
श्रुतिः सविदोषनिपेधवाक्यम्‌। सिद्धान्ते “एतस्यैवानन्दस्य परमेश्वरस्य 
दातगुणोत्तरक्रमेणाऽऽनन्दरूपत्वं प्रतिपादितमिति निर्णीयते । 


जगत्‌ 


क चे, ककि 


भेदाभेदवादे तु जगतो निमित्तोपादानकारणं ब्रहयवेति स्वीकृतम्‌ । 
तदुक्तं श्रुत्या ““तदेक्षत वहुस्यां प्रजायेय”, वहु भवामीति । अव्र स ङ्कुल्पा- 
दिकं सर्वं चेतनगृणो भवितुमर्हति, न प्रकृतेगुणःः । एवं “सर्वाणि ह्‌ वा 
इमानि भूतानि आकाडादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" इति 
उत्पत्तिप्रलयौ श्रुत्या आकाशे ब्रह्मण्येव उक्तो । तद्यथा पृथिव्यां भूतग्रामः 
उत्पद्यते रीयते च । 

“तदात्मानं स्वथमकुरूतेति' श्रुत्या कृतिकरणत्वेन, कतुंत्वेन, कार्यत्वेन 
चात्मा निदिदयते । ननु कर्तृकरणयोर्भेद एव सिध्यतीति चेन्न, परिणामात्‌ 
सं च परमात्मा स्वयमात्मानं कार्यत्वेन परिणमयामास इति जाचार्येण 
जगत्‌ प्रति परिणामवादः स्वोकरतः। 


ननु परमात्मा शुद्धइ्चेतनरस्ताह तस्य परिणामोऽपि चेतन एव भवेदिति 
चेदुच्यते, पदाथनिां विभिन्नरूपेण परिणामात्‌ । तस्मादिदं जगत्‌ जडमस्ति, 
किन्तु तन्नित्यं विकारि चास्तीति अभ्युपगम्यते । 


किञ्च भगवतोऽनन्ता हि शक्तयः सन्ति। स भगवान्‌ ताः प्रक्षिपति 
उपसंहरति च यथा सूयं: स्वकिरणानु प्रसारयति उपसंहरति, तदत्‌ । तथा 


. तंत्तिरी° २।७ 

1 ॥ ४ 

. सूत्रभाष्य १।१।१९, द्रष्टव्यम्‌ 
अभिध्योपदेशात्‌ १।४।२३ 
५. साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ 


९< ९ „९ ^< 


ओपाधिकभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९९ 


च मन्त्रवर्णः भाष्यकारेणोदुधृतः-“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न 
ततुसमश्वाभ्यधिक्श्च दृद्यते । परास्य राक्तिविविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च” इति । अतः स च परमात्मा स्वशक्त्या कार्यात्मना, 
करणात्मना, कत्रत्मिना, कृत्थात्मना च परिणमयामास इति इदं जगत्‌ 
ब्रह्मणः परिणाम इति मन्यन्ते । 


जीवः 


जीवोऽपि ब्रह्मणः परिणामः । तद्‌ ब्रह्म स्वशक्त्या आविर्भवति तिरो- 
भवति चेति भगवतो विदोषशक्तं वर्णयामास । एवमेतेषां मते प्रपञ्चस्य 
भ्रविलापनमपि न भवति यथा अद्धेतवादिनां मते प्रसिद्धम्‌ । जगत्‌ प्रति 
अविद्या कारणमिति ये्धेतवादिनः वदन्ति तान्‌ प्रति तेषां कथनमस्ति 
यत्‌ अविद्या तु महायानिकं वौद्धादागतमिति।* “कर्तारमीशं पुरुषं 


ब्रह्मयोनिम्‌” इत्यनेन जगत उपादाननिमित्तकारणं ब्रह्यीव भवतीति 
स्वौ चक्रः । 


जीवस्तु स्वरूपदचेतनः परिमाणतोऽणुः परमात्मनो भिन्नो भोक्ता 
चास्ति | यतः स अणुः ततः स रारीरे प्रवं शक्नोति । यदि स विभुरस्तहि 
तस्य शरीरे प्रवेदाभावात्‌ तन्नोपपद्यते । एवं जीवात्मनः कतुत्वभोक्तु- 
त्वादयः सर्वे तस्योपाधयः । इमे उपाधयो मुक्तिपर्यन्तं जीवात्मनि तिष्ठन्ति । 
अणुत्वादिपरिच्छिन्नधमध्चि तावदेव तिष्ठन्ति । यावन्न ते मुच्यन्ते। ननु 
जीवात्मा अणुस्तहि सकलदरीरस्य वेदनां न गृह्णीयादिति चेन्न, चन्दन- 
विन्दुवदुपपत्तेः । लकलाटस्थचन्दनविन्दोः सवंशरीरे सुगन्धः प्रसरति 
आह्लादयति च तथेवाणुरात्माऽपि सकरुदारी खेदनां गृह्धातीति तदुक्तं 
श्रुत्या- 


नालाग्रश्तभागस्य शतघा कल्पितस्य च) 
भागो जोवः प विज्ञेषः स चानन्त्याय कल्पते" \ 





आत्मकृतेः परिणामात्‌ १।४।२५., उवेताचवेतर ६।८ 
सूत्रभाष्यम्‌ १।४।२५ 

योनिश्च हि गीयते १।४।२६, ब्र ° सूर 

, इवेता० ५।९ 
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१०० वै दिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमर्ाः 


“आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दुष्टः” इत्यादि श्रुतिवचनमात्मनोऽणुत्वं निरू- 
पयति । 
` एवं जीवात्मनो ब्रह्मणा सह भेदाभेदौ तु “अग्नेविस्फुल्लिङ्गरूपेण', 
समुद्रे तरङद्धवुद्बुदविन्दुरूपेण' च भवतः । तस्य ज्ञातुस्वरूपस्य चैतन्यं 
सवंदा अपरोक्षमस्तीति । जीवस्य जननमरणं तु ग्रामवासिनो स्वम्राम- 
भवेशनिगंमनमिव जायते । तस्याणुत्वादिकं तु चेतसा ज्ञातव्यमिति । तदुक्तं 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” इति । 
किञ्च-जीवो नाम पञ्चभूतानां सृष्ष्मावस्थेरिन्द्रियेश्च तदाध्रितेः 
पञ्चवृत्तिना वायुना परिवेष्टितः विभिन्नरीरेषु खंसरति । इमे सर्वे 
तस्योपाधयः 1 शङ्कुरदर्शने जीवात्मनः त्रोणि दरीराणीति कथयन्ति । 
तद्यथा स्थूलसृक्ष्मकारणानीति । परन्तु भास्करददाने रारीरदयमेवोक्तम्‌ । 
स्थूलं सूष्ष्मञ््चेति । तत्र पुराणद्‌्टान्तमाह- 
पर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणादेन स युज्यते \ 
तेनं बद्धस्य वें बन्धो मोक्षो सूक्तस्य तेन च 11२ इति । 
जीवात्मनः कर्तृत्व भोक्तुत्वादिकं सवंमनित्यमिति मन्यते । तद्यथा तक्षा 
वास्यादिकरणयुक्तः सन्‌ कर्ता भवति, तद्वियुक्तः सन्‌ अकर्ता, तथेव 
जीवात्माऽपि कर्ता भोक्तेति मन्यन्ते ।४ 


किञ्च-“ममेवांो जीवलोके जीवभूतः सनातनः", अंशो नाना- 
व्यपदेदातु, “श्रह्यदा्ा त्रह्योमे कितवाः कैवर्ता" इति, ^्त्वंस्त्री त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुभारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि 
विश्वतो मुखः इति जीवात्मपरमात्मनोरभेदव्यपदेदाः। ननु श्ुत्युक्तानु- 
ज्ञापरिहारोौ न स्यातामिति चेन्न, अनुन्ञापरिहारादिकं सर्वं देहसम्बन्ध- 
मधिकृत्य भवति । यथा ऋतौ भार्यामुपेयादिति अनुज्ञा, परभार्या न गच्छे- 
दिति परिहारः । अतो रखौकिकव्यवहारादिकमुपाधिवरदाद्धूवतीति* । 


१. इ्वेता० ५।८ 

२. मुण्ड० ३।१।९ 

३. तद्गुणसारत्वात्तु तद्वयपदेशः २।३।२९, ब्रऽसू° 
४. यथा च तक्षोभयया--२।३।४०, ब्र °्सु° 

५. अनूज्ञापरिहारो २।२३।४८, सु° भा° 


ओौपाधिकमेदाभेदवादे आत्मतच्वम्‌ १०१ 


ये केचनाभासवादिनः, परतिविम्बवादिनस्तान्‌ प्रति आचार्याः कथयन्ति 
यत्‌ प्रतिविम्बादयः स्वे वस्तुनि अवस्तूनां शराविषाणवत्‌ कल्पना अस्ति । 
अतस्तन्न युक्तम्‌, यतस्तेषां मते न बन्धो न वा मोक्षो न च कर्माधिकारो 
वा सम्भवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रतिविम्बादयः सर्वे वादा विद्रद्धिनिराकरणीया 
इति । 
साधनम्‌ 


परमपुरुषार्थरूपमोक्षस्तु ज्ञानकर्मसमुच्चयेन प्राप्यत इत्याचार्या 
मन्यन्ते । तदु क्तम्‌--“कमंणि चापरिज्ञाते विद्यायाः केन समुच्चयः केन नेति 
विभागो न शक्यते वदितुं हेयोपादेयप्रतिपत््यभावात्‌ इतिः |” 


क्म 


'"विधिनिषेधात्मकं कमं, ब्रह्यज्ञाने को वा विधिरिति चेत्‌", “श्रोतव्यो 
मन्तव्यः सोज्न्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यश्च तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ र” 
इत्यादीनि वचनानि सन्ति । अन्यदपि “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः“ इति । अत्र द्रष्टग्यन्दस्य न विज्ञानात्मनो 
ददाने तात्पयं, अपितु परमात्मदर्शन एव तात्पयं मिति तेषां सिद्धान्तः | 
कर्माणि चत्वारीति प्रसिद्धम्‌ । यथा-उत्पाद्यं, प्राप्यं, विकार्यं, संस्कार्यं 
च्चेति । तत्रोत्पा्यविकायंसंस्का्यकर्माणि न मोक्षाय संभवन्ति । परन्तु प्राप्यं 
कर्मं तु सम्भवति । “यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादिश्रुत्या तस्य विनियोग- 
दशनात्‌ कमंसमुच्चित ज्ञानेनैव मोक्षः स्यात्‌ इति सिद्धान्तः५ । 


ननु “पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च रोकेषणायाश्च'" व्युत्थायाथ भिक्षा- 
चर्यं चरन्तीति श्रुत्या कमंप्रतिषिध्यते इति चेदुच्यते- तत्‌ स्मृतिप्राप्तस्ये- 
वानुवादत्वात्‌ । संन्यासस्तु पृत्रादिलिङ्काद्‌ गार्हस्थ्यादुत्थायाऽश््रमान्तरं 
प्राप्नोतीति मुख्याथंतत्वात्‌ । स्मृत्यनपेक्षित्वे सति तु चछाक्यक्षपणकादीनां 


आभासा एव च २।३।५०,५३ । 
त्र° सू० १।१।१ 

व्र° सू° १।१।१ 

बु ° आ० उप० २४१ 

५. त्र° सू° भाष्यम्‌ १।१।४ 
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१०२ वै दिकददांनेष्वात्मस्वरूपविमरशंः 


भिक्षाचरणेष्वपि श्रौतत्वं प्रसज्येत । श्रवणमननादौ च त्रिदण्डयज्ञोपवीतादि- 
नियमादुत्तमाश्रमः स्वरूपतो धर्मतश्च स्मृतौ ज्ञायते । तथा च मन्त्रवर्णः-- 
“मन्त्रतपः प्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह इवेताश्चतरोऽथ विद्धान्‌ 1 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग्‌ ऋषिसङ्घजष्टमिति +" इति । 
न च त्यक्तसर्वेकर्मणां केवलादेव ज्ञानान्मोक्ष: स्यादिति वाच्यम्‌ “वेदान्ते 
परमं गृह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ 1" “नाप्रशान्ताय दातव्यं नापृत्रारिष्याय 
वा पुनः'*‡ । इति मन्तरघ्रमाणेन च सर्वकर्मसंन्यासो वेदविरुदध इति 
स्फुटम्‌ । अन्यानि च वाक्यानि “्रह्मविज्जनको ह्‌ वैदेहो वहुदक्षिणेनेजे"* 
इति विद्यावत एव कर्माणि-इति विधानात्‌ 1 तदृक्तमाचायं कूलाद्रेद- 
मधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिरोषेणाभिसमावृत्य स्वकुटुम्बे शुचौ 
सर्थाववोधपर्यन्तः स्वाध्यायविधिरिति'* । तस्मात्‌-“कूववंन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समा” इत्यादिभििङ्खंश्च ज्ञानकमंसमुच्चयेनंव मोक्षः 
सिध्यतीति । 


तत्त्वमसीति वाक्ये त्वमहमह्च्च त्वमसीति व्यतिहारो व्यत्ययः कतंव्यः 
विरूपा दुष्टिरेका कर्तव्या इति तस्य तात्पर्यम्‌ । अनेनाभ्यासेन जीवात्म- 
परमात्मभावनायामेकत्वं = परमात्मभावना दढी भवति । तत्र द्रेतवादिनो 
जीवात्मपरमात्मेक्यभावना अनिष्टास्यादिति । किन्तु एतेषां मते तन्न भव- 
तीति निर्णयिते। यथा तुणमग्नौ क्षिप्यतां, अग्निस्तृणे वा क्षिप्यतामुभयथाऽपि 
 तृणमेवाऽ्नौ खयं प्राप्नोति । तद्देव जीवः परमात्मनि विखीयते९ । 


जोवानां गतिः 
जीवात्मनो मरणादूर्ध्वं त्रिधा गतिरुक्ता । तत्र विदुषां देवयानम्‌, 
कमिणां पितुयानम्‌, दुष्कमिणां अधोगमनमिति ।° केचन दाशंनिका 
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विद्यावतामत्रेव ब्रहप्राप्िरिति यद्‌ वदन्ति, भास्काराचार्यास्ति तन्न 
मन्यन्ते । तद्क्तम-““डको वेयासिकिरादित्यमण्डलं प्राप्य सर्वात्मभतो- 
ऽभवदित्ि'" श॒कस्याचिरादिना गतिरुक्ता- 


सल्लिरद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु वे \ 
जगाम भित्वा मूर्धानं दिवमित्युपपात ह 1 


अन्यदपि- 


सव भूतात्मभूतस्य सम्यग्‌ भूतानि पर्यतः । 
दिवापि मागे मुह्यन्ति अपदस्य पदेषिणः \। 


मन्त्रवर्णश्च- 


हतं चेका च हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानसभिनिःसृतेका । 
तयोध्वंमायन्नरतत्वसेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भर्वति” ॥ 


एतेषां मते म॒क्तानामियमेव गतिः । तर्दचिरादिना आदित्यं, ततश्वान्द्रमसं, 
ततो विद्य॒तं, ततस्तेनैव आतिवाहिकदारीरेणामानवो ब्रह्मलोकं गमयतीति 
श्रुत्या श्रूयते । सृक्ष्मदारीरपरिवेष्टितानां स्वातन्त्रयेण गमनागमनानुपपत्तेः* 1 
तत्र ये साक्षाद्‌ ब्रह्मणः एवोपासकास्ते सद्य एव म॒च्यन्ते । अन्ये हिरण्यगर्भं 
प्राप्य तत्र ज्ञानप्रकर्षेण तेन सह मुच्यन्ते इति । द्विविधा मुक्तिः- सदयो 
मुक्तः क्रममुक्तिश्चेति, न तु जीवन्मुक्तिरिति तेषां सिद्धान्तः । 


मुक्तेः स्वरूपम्‌ 


मुक्तौ सर्वे जीवात्मानः परमात्मना समानाः सर्वज्ञाः सवंशक्तिमन्तः 
सर्वात्मानो भवन्तीति । एकदा सद्यो वा क्रममुक्तौ वा कार्य॑ब्रह्यापि प्राप्तः 
, सन्‌ “न च पुनरावर्तते” इति श्रुतिसूत्रपक्षमेव समर्थयन्ति । 


संसारे ( व्यवहारे ) भेदवादः, मुक्तौ अभेद इति मेदामेदवादिनां 
सिद्धान्तः । 
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२०४ वं दिकद शनेष्वात्मस्वररूप विमर्शः 


विशिष्टाद्रेतवादे-आत्मततत्वम्‌ 


ब्रह्मसूत्राणां लोकप्रियभाष्येषु अद्वेतवादात्‌ पश्चात्‌ विरिराद्रेतवादस्यैव 
प्रसिद्धिरस्ति । विशिष्टादरेतभाष्यकाराः स्वीय श्रोभाष्यं मेदविरि्टामेदं वा 
देतविरिषटाद्रेतं वा इत्यर्थेन ““विरि्टादरेतनामकं'" भाष्यं रचयामासुः । एतद्‌ 
भाष्यकाराणां श्रीमद्रामानुजाचार्याणां दुष्टौ ब्रह्य न केवलं चैतन्यमात्रमपितु 
चिदविद्िरि्टन्लास्ति। उभे तस्य ब्रह्मणः दारीरे स्तः चिदचितुपदाभ्यां 
भोक्त॒भोग्यपदाथौं गृहीतौ स्तः । अतः सर्वत्र ते विदितं ब्रह्मतत्वमिति 
वदन्ति, न केवलाद्वेतमात्रमिति । 


विरि्टाद्रेतप्रतिपादकश्रुतिवाक्यानि-- “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति"- 
इत्यारभ्य य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
ररीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त भमात्मान्तर्याम्यमृतः,'”? “यः 
पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवीन वेद इत्यारभ्य 
योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन यस्याक्षरं रारीरं यमक्षरं न वेद, यो मृत्युमन्तरे 
सञ्चर थस्य मृत्युः शरीरं यं मृत्युन वेद-एष सर्वभूतानान्तरात्मा दिव्यो 
देव एको नारायणः" इति 1 . जत्र मृत्युशब्देन वाच्यं तमः स्वीकृतम्‌ । 
यथा “अव्यक्तमक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि जोयते" इति, ““अन्तः प्रविष्टः 
- शास्ता जनानां सर्वात्मा"^“““*'”, भस्मान्मायी सृजते विद्वमेतत्‌ तस्मि- 
श्चान्यो मायया सन्निरुद्धः” “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महे- 
इवरमर ४", “क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीरते देव एकः", 
“श्रघानक्षेत्रज्ञपतिगणेदाः'', “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ््व मत्वा<'”, 
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विशिष्ट द्रं तवादे आत्मतत्त्वम्‌ १०५ 


““पुथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा ` ”', इत्यादीनि श्रुतिवाक्यानि “अहङ्कार- 
इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा”, “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा- 
चरम्‌“ इत्येवं जातीयस्मृतिवाक्यान्यपि योजयामासुः । 

तेषु वाक्येषु कार्यावस्थः, कारणावस्थः, स्थूलमसूषक्ष्मचिदचिद्रस्तुगरीरो 
नारायणः परमपुरुषः सर्वेषां कारणमस्ति । तस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि भनन्य- 
त्वेन तिष्ठन्ति । अतस्तस्य विज्ञानेनेदं सर्वं चिदचित्‌ स्थूलसृक्ष्मवस्तु ज्ञातं 
भवतीति तेषामभिप्रायः । 


आचायंमतानुसारेण नारायण एव पख्रह्म । स अक्षरः, शिवः, विङ्व- 
शम्भुः, परब्रह्म, परञ्ज्योतिः, परत्वादिशब्दनिदिष्टः, उपास्यवस्तु अस्ति । 
तदुक्तं श्रुतिषु-“विर्वमेवेदं पुरुषः'", “तत्तवं नारायणः परः “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः, ““अन्तवंहिश्च तत्‌ सर्वे व्याप्य 


नारायणस्थितेः'", “सब्रह्म सिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमेश्धराद्‌ इत्यादीनि 
वाक्यानि च उदाहरन्ति । 


स॒सर्वज्ञः, सवंशक्तिमान्‌, निरस्तनिखिरदोषः समस्तहेयगुणरहित- 
स्ति । एषं स अनवधिकासंख्येयकल्पनातीतगुणानामाकरः, पुरुषोत्तमः, 
सर्वश्चरश्चास्ति“ । अपि च स नित्यः सर्व॑क्रियाश्रयः, नित्यतृप्तः, सावयवः, 
सविदोषः सगुणः, कर्ता, चिज्जडरारीरवान्‌, विभुः, सूक्ष्मः, सवंगतः, 
अन्ययः, सर्वभूतयोनिः°, सत्यकामः, सत्यसङ्कल्पः, भगवान्‌ “संभर्तेति तथा 
भर्ता भकाराथंद्रयान्वितः । नेता गमयिता खष्टा गकाराथंस्तथा मुने ! ॥ 
“हेचर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः भियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चव षण्णांभग 
इतीरणा” ॥ वसन्ति तत्र॒ भूतानि भूतात्मन्यखिरात्मनि । स च सर्वेषु 
-भूतेषु वकाराथंस्ततोऽव्ययः° ॥ इमानि सर्वाणि लक्षणानि परब्रह्मणि वासु- 
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देव एव घटन्ते, नान्यत्रेति । तत्‌ परत्रह्म सविदोषम्‌, विभूतिरूपम्‌, इदं 
जगदपि पारमाथिकमिति 1 कृत्स्नमिदं विश्वं तस्य शरीरमस्ति । 
शाङ्कुरमते- तद्ब्रह्म निगणं निविरोषञ्चास्ति 1 परन्तु रामानूजमते 
सगुणं सविरोषञ्चेति । तेषामियं युक्तर्य॑त्‌ श्रुतिन्यायानुगृहीतप्रव्यक्षादि- 
सकलप्रमाणवृत्तयाथात्म्यं सविदोषमेवेति । यतो हि निविशेषवस्तुनः 
प्रमाणादिकं न वक्तुं शक्यते, सविषत्वात्‌ सर्व॑प्रमाणानाम्‌ ।* तस्मात्‌ 
निविरोषवस्तुनो जगदुपादानकारणत्वमपि न सद्धच्छते । यदि निविरोषं वा 
अभावो वा वस्तुनो भावः, तदा प्रपञ्चस्योत्पच्यादिश्रुतयो व्यर्थाः स्युरिति । 
यत्र ॒कु्ापि निगणश्रुतयः सन्ति, ताः सर्वाः परस्य ब्रह्मणो दैयगुणान्‌ 
प्रतिषेधन्ति । यथा सत्यकाम-सत्यसङ्कत्पान्‌ गुणान्‌ सविदोष एव कथयन्ति 
इति ।* नि्गणनिविदोषपुरुषो नास्तीति 1 अतः दास्तरेषु न निविदोषवस्तुनः 
प्रतिपादनमस्ति । नापि चिदचिदीच्चराणां स्वरूपभेदनिषेधोऽप्यस्ति 1२ 
राब्दप्रमाणमपि सविदोषवस्तुन एव भवति, सविरोष एवाभिधानसामर्थ्यात्‌ । 
निविरोषवस्तुप्रतिपादनसाम््यं पदवाक्येषु नास्तीति मन्तव्यम्‌ ।* 


मद्रेतवेदान्ते ब्रह्मणः सजातीयविजातीयस्वगतमेदो नास्तीति । अव्र 
सजातीयविजातोयभेदो ब्रह्मणि न मन्यन्ते, परन्तु स्वगतभेदं स्वीचक्रुः ।* 
“जन्माद्यस्य यतः'” इति सूत्रं निविदोषन्रह्मणस्तटस्थलक्षणमिति यदुक्तमदत- 
वादिभिस्तन्निराकृर्वन्ति । किन्तु विदोषणविरिटलक्षणेनेव वस्तुनो व्यावृक्ति- 
भवतीति उच्यते । एवं निविदोषे कस्यचिदपि विदोषणस्य व्पावृत्तेरसंभवात्‌ 
पारिदोष्याद्‌ ब्रह्य सगुणमेव तिष्ठतीति तेषां सिद्धान्तः । | 

ननु सगुणमेव यदि ब्रह्म तहि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति वाक्ये 
ब्रह्मणोऽनन्तत्वप्रतिपादनात्‌ द्वेतापत्तिरिति चेन्न, “सदेव सोम्येदमग्र 
मासीदेकमेवाद्वितीयमिति अधिष्ठानान्तरं प्रतिषिध्य, ““तदेक्षत वहुस्यां 
प्रजायेय" इत्येकस्य ब्रह्मणः सङ्कुत्पादिना जगज्जन्मस्थितिप्रख्यानां 
स्वनिमित्तोपादानयोरेव भवने न काचिदनुपपत्तिरस्ति । अतो जगज्जन्मा- 
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. विशिष्टां तवादे आत्मतत्त्वम्‌ १०७ 


दीनां विशेषणतया ब्रह्मणि लक्षणत्वे न कश्चिद्दोषः। एवं निविशेषवस्तुनो 
जिन्ञास्यत्वमपि असंभवं, जगज्जन्मादिकार्यं ईक्षणादिकमपि च सगणस्यैव 
भवेदिति ब्रह्मणः सगणत्वं द्ढीकृतम्‌ । ° 


तस्य ब्रह्मणः सगुणत्वेऽपि सूक्ष्मत्वात्‌ अतीन्द्रियत्वात्‌, प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणाविषयतया शास्त्रैकप्रमाणत्वात्‌ तस्यावगमने योनिः कारणं शास्- 
मिति तृतीयसूव्रार्थः ।* अर्थात्‌ सकलख्जगज्जन्मादिकारणं निरवद्यं सवंज्ञं 
सत्यसङ्कल्पं स्वं गक्तिमत्‌ ब्रह्म वेदान्तादिास्त्रेणेव ज्ञातन्यमतीन्द्रियत्वात्‌ 
सृक्ष्मत्वाच्च । यथा अद्रेतवेदान्तिनस्तु सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि ब्रह्यण्येव- 
समन्वितानि वदन्ति, तथैव विशिष्टाद्रेतवेदान्तिनोऽपि स्वीकुर्वन्ति । तत्र 
तावदयं मेदो यद्‌ ब्रह्यज्ञानादेव परमपुरुषार्थसिद्धिरिति यदुक्तमद्वेतवादि- 
भिस्तन्नेमे स्वीकुवंन्ति । एतेषां मतानुसारेण ज्ञानं नाम उपासनमिति । 
तस्मात्‌ केवलनज्ञानादेव न पृरुषार्थसिद्धिर्जायते इति तेषां सिद्धान्तः 12 


आनन्दमयाधिकरणे तेत्तिरीयोक्तेषु अन्नमयादिषु आनन्दमये “मयद्‌” 
प्रत्ययस्य प्राचुर्यार्थे सत्त्वात्‌ विज्ञानात्मा एव आनन्दमय इति यदुक्तमद्रेत- 
वादिभिस्तद्रामानुजेनं मन्यन्ते । कुतः ? आनन्दमयः परमात्मेव भवति । 
तदुक्तं श्रुत्या--“सेपाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति" इत्यारभ्य “यतो वाचो 
निवर्तन्ते" इत्येवमन्तेन वाक्येन, दातगुणोत्तरक्रमेण निरतिशयानन्दस्य 
जीवात्मन्यसंभवात्‌ निरतिश्यकल्याणगुणाकरः परमात्मेव भवितुमर्हतीति 
निश्चीयते । तथा चोक्तम्‌ “तस्माद्रा एतस्माद्िज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः इति ।* 


जगत्‌- 

जगतो निमित्तोपादानकारणं ब्रह्मवेति स्वीकृतम्‌ । तत्र प्रमाणमाह-- 
“तस्मिन्‌ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति” श्रुतेः 1 प्रतिज्ञाया अस्याः 
““कारणमेवावस्थान्तरापन्नं कायम्‌ न द्रव्यान्तरमिति कायंकारणरूपेण 
अवस्थितमद्धिकारादिनिदर्शनेन समर्थनात्‌ तब्रहयीव जगदुपादनमिति 


१. त्रह्मयसूव्रभाव्यम्‌ १।१।२ 

२. १।१।३ ब्र° सुर 

३. ज्ञानञ्चोपासनम्‌, उपास्यं च ब्रह्म सगुणमित्युक्तम्‌ प° ९२ 
४. आनन्दमयोऽम्यासात्‌ १।१।१३, सू° भा० 


१०८ वे दिकददनिष्वात्मस्वरूपविमशं 


निश्चीयते न तु प्रकृतिः! एवं निमित्तोपादानयोरेक्यमपि “उत तमादेशम- 
प्रक्ष्य येनाश्रुतं श्रुतं भवति” इत्यादिनोपदिद्यते । एतस्य वा भक्षरस्य 
प्रशासने गागि-इति साधकतमत्वेन कर्ता विवक्षितः । एवं “सर्वं खल्विदं 
बरह्म ',* ““एेतदात्म्यमिदं सवंम्‌”*,* इत्युपादानर्पेण ““सोऽकामयत-*५ 
“दक्षत बहुस्यां प्रजायेय” * इति निमित्तरू्पेण कार्यावस्थं कारणावस्थञ्च 
सव जगद्‌ तब्रह्यात्मकमिति श्रुत्या अवगम्यते। जगत्‌ ब्रह्मणः 
परिणामोऽस्ति ।* ब्रह्म स्वयमेवात्मानं जगद्रूपेण शरीरेण परिणमयामास 
इति । 


अत्र चिदचिदंदेन शरीरभूता भगवतः सर्वे चिदंशा अपरुषार्थाः 
अस्वतन्त्राः भवचिदंरस्तु सवं विकाराः। उभौ चिदचिदंशौ ब्रह्मणः 
कार्याणीति मन्यन्ते । परमात्मा तूभयोनियन्ता आत्मा चास्ति । एवमिमानि 
चिदचिद्रस्तूनि स्थूलसूक्ष्मदशापन्नानि परस्य ब्रह्मणो रीखोपकरणानि 
सन्तीति । तत्र सृष्टयादिकं स्वं तस्य खीला इति मन्यन्ते ।< “कर्तारमीशं 
ब्रह्मयोनिम्‌” ““यदुभूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” “योनिश्च हि 
गीयते," › यथोणंनाभिः सृजते ग््ते च'",* > इत्युपदेशात्‌ ब्रह्मव जगतो 
निमित्तोपादानं कारणमिति सिद्धम्‌ । 


जोवः 
श्रुत्या जीवस्योत्पत्तिप्रल्यौ निषिध्यते । यज्ज्ञानाश्चयश्चेतन्यरूप इत्यु- 


ब्र °सू° भाष्य द्रष्टव्यम्‌ (पु ४२८). 
, छान्दोग्ये ६।२।२ 

~ छां० &1८1७ 

_ छां° ३1१४१९१ 

. तंत्ति° २1६ 

. छां० ६।२।३ 

व्रऽ सू9 १।४।२७ 

लोकवत्तु लोला कंवत्यम्‌, ब्र° सू° २।१।३३ 
मुण्ड ० ३।१।३ 

मुण्ड > १।२।६ 

= ब्र° सू° १।४।२८ 

-१२. मुण्ड १।१।७ 
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क्तम्‌ । परन्तु अद्वेतवेदान्ते जीवात्माऽपि ब्रहयोवेति यदुक्तं तन्न विरिण्टा- 
देतिनः स्वीकुर्वन्ति जीवस्तु परस्य ब्रह्मणः कार्यमिति तेषां सिद्धान्तः! 
कार्यकारणयोरनन्यत्वात्‌ “एकविज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति" 
श्रुत्या यदुक्तं तदपि कार्यविन्ञानेन कारणस्यापि ज्ञानं भवतीति अव्र 
सङद्धच्छते । 

कार्य तावत्‌ वस्तुनोऽन्यथाभावो वा अवस्थान्तरं वा उच्यते। अव्र 
यथा वियदादीनां पञ्चमहाभूतानां स्वरूपस्यान्यथाभावो भवति, जीवस्य 
तथा न भवति । परन्तु ज्ञानसङ्कोचविकासलक्षणो जीवस्यान्यथाभाव इति 
स्वीकृतम्‌ *, न तु स्वरूपान्यथामावः । ब्रह्य तु चिदचिदुवििष्टं, जीवस्तु 
चिदंश एवास्ति । अतो जीवो ब्रह्मणोऽदाः, ईधरस्तु अंशी, अंशांदिनोः 
कार्यकारणभावात्‌ ईरः सर्वेषां कारणम्‌, जीवः कायंमिति । अपिचस 
ईरः कदाचित्‌ कार्याद्भिन्नः, कदाचिदभिन्नश्चास्ति। तत्र॒ ईश्वरे 
भोग्यरूपोऽचिदंरः, भोक्तुरूपश्चिदंरः इति प्रकारद्रयमपि ब्रह्यणि अस्ति । 
परन्तु जीवस्य स्वकमंविशेषात्‌ भोगाय तदनुरूपज्ञानविकासरूपविकारो 
भवतिः | 

जीवातमा तु न केवलन्ञानरूपः, अपितु ज्ञाता चास्ति तदुक्तं श्रुत्या- 
“एष हि द्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बौद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा 
पूरुषः”, “"एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडदकलाः'** इति जीवस्वरूपम्‌ । 
परिमाणतो जीवोऽणुः । यदि आत्मा सवंगतो, विभुः स्यात्तहि सर्वेषामात्मनां 
सर्वगतत्वेन सर्वेः करणेः संयुक्तत्वात्‌ अदृ्टादेरपि अद्ियमः स्यात्‌ । 
तस्मादात्माणुरेवेति सिद्धम्‌ । 

केचन वेदान्तिनि आत्मानमकर्ता अभोक्ता इति कथयन्ति, तन्नेमे 
स्वीकुर्वन्ति । तेषां कथनमस्ति यदि आत्मा अकर्ता स्यात्‌ “यजेत स्वगं- 
कामः मुमुक्षत्रह्योपासीत" इत्येवमादीनि वाक्यानि व्यर्थानि स्युः। 
दास्त्राणां प्रवृत्तिस्तु चेतन एव विधीयते, नाचेतने । अतः शास्त्रीये प्रव्‌- 
त्तिनिवृत्ती जीवमुदिदय वर्तते-इति । तस्मादपि आत्मनः कततृत्वमा- 
१. त्र° सू° भाष्यम्‌ २।२३।३ पु० ५७४ 
२. ब्र° सू० भा० २।३।३, ५।५ 
३. प्रइनोप० ४।९ 
४. प्रदनोप० ६।५ 


११० वै दिकदरनेष्वात्मस्वर्पविमरंः 


याति कमंकरणेऽपि जीवस्य स्वातन्त्यं नास्ति--इति तेषां सिद्धान्तः । 
तदुक्तं श्रुत्या--“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा", “ईश्वरः सर्व॑- 
भूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि मायया" ॥ ३ 
इति पुरुषभ्रयत्नमन्तरेणान्तर्यामिणा आाज्ञाप्रदानेन जीवस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती- 
स्त इति । अतः अन्तर्यामिणो वा ईशधरस्य वा जीवः परतन्त्र इति ।* 


एतेषां मते-जीवः परमेश्वरस्यात्यन्ताभिन्न इति परेर्यदुच्यते, 
तन्नेते सहन्ते । तदुक्तं सूत्रकारेण-“तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः*,५ 
अधिकं तु मेदनिर्देशात्‌""* इति । अनयोः सूत्रयोर्भेदामेदःप्रदशितः | 
एवं-“अंशो नानाव्यपदेशात्‌, अन्यथा चापि दाशक्रितवादित्वमधीयत 
एके" ““ममेवांशो जोवलोके"" इत्यादिवचनेषु च जीवो ब्रह्मणोंऽदाः इति 
कथितम्‌ । यदि जीवत्रह्मणोरत्यन्तामेदः स्वीक्रियते तर्हि बन्धमोक्षादि- 
व्यवस्थाऽनुपपत्तिः स्यात्‌ । अपि च जोवत्रह्यमणोर्भेदः साक्षात्‌ दुद्यते । यथा 
जीवेषु परमेन्धरस्य सृज्यत्व-नियम्धरत्व-श रौ रत्व-रेषत्व-तदाधारत्वपाल्यत्व- 
संदार्यत्वोपासकत्व - ततुप्रसादरभ्यवर्मार्थिकाममोक्षरूपपुरुषाथं भाक्त्वमित्या - 
दोनि न कश्चिदपि निराकतु राक्नोति ।< अतोऽभेदप्रतिपादकश्रुतयः 
सर्वा ओपचारिक्यः (गौण्यः) सन्ति । ननु अभेदश्रतयो मुख्याः स्युः भेद- 
श्रुतयो गौण्यो भवेयुरिति चेन्न, तथा सति जोवगतरागद्र षादयो दोषा 
ब्रह्मण्यपि आपद्येरन्‌ । अतो जोवो ब्रह्मगोऽत्यन्तभिन्न एवेति सिद्धान्तः । 
जीवब्रह्मणोः भेदवादस्वीकारे एव श्रुव्युक्तानुज्ञापरिहारौ घटते । तस्मात्‌ 
प्रतिरारोरं भिन्नमात्मनोऽस्तित्वं मन्येत । ननरुपाधेरेव जीवत्रह्य णोर्भेदः 
प्राक्त इवेति चेन्न, तदा अदुष्टादौनामनिषमात्‌ तत्तदुपाधिस्षंगे ण सुखदुः- 
खादिकमपि ब्रह्मणि आपततीति। अतो जोवो त्रह्मगोऽ्त्यन्तभिन्न इति 


. कत्र धिकरणम्‌ २।३।५ 
तंत्ति° आर० ३।११।१० 
भग० गी ° १८६१ 

~ परायत्ताधिकरणम्‌ २।३।६ 
व्र° सू° २।१।१५ 

ब्र° सू० २।१।२२ 

व्र° सू० २।३।४२्‌ 

त्र° सू० २।३।४२ 


@ 2 ~€ < ‰ ० = 


ध 


विरिष्टाद्रं तवादे आत्मतत्त्वम्‌ १११ 


स्वोकर्तव्यम्‌" । तस्य स्वरूपविस्मरणं वा उपाधिर्वेति स्वीकारे उक्तदोषः 
प्रसज्येत । 


साधनम्‌ 


मुक्तेः साधनं न ज्ञानम्‌, नापि ज्ञानकमंसमुच्चयः, किन्तु सम्यग्‌ भग- 
वतः प्रीत्यर्थं भक्तिरूपसाधनमेवोत्कृष्टमिति मन्यन्ते । तदुक्तं भगवद्‌- 
गीतायाम्‌-““भक्त्या मामभिजानाति" इति भगवतो वचनेन भगवतुप्राप्तये 
भक्तिरेव महत्‌ साधनमिति आचार्याणां मतम्‌ । किञ्च भगवद्गोतायाम्‌-- 
“नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया” ˆ“... “भक्त्या त्वनन्यया शक्य 
अहमेवं विधोऽ्जन” ° इति । श्ुतिरपि-“यमेवेषवृणुते तेन कभ्यस्तस्यैव 
आत्मा विवृण॒ते तनं स्वाम्‌'** । इति 1 एवमेवान्यान्यपि एवंविधानि 
वाक्यानि स्मतंग्यानीति । जीवस्तु सर्वास्ववस्थासु दोषयुक्तः । अतः स 
दोपपरिहाराय परमात्मानं सम्यग्‌ उपासीत, सवंदा जीवस्य श्रुति- 
चोदितयागदानतपोहोमादिभिराराधनेनेव परमपुरुषार्थसिद्धिरिति तैः 
कथ्यते | अतः कर्मसहितोपासनमेव मुक्तेः सोपानमिति तात्परयम्‌ । तत्‌ 
कमं तु स्वाश्रमोचितमेवेति मन्यन्ते । तत्र गृहस्थोऽपि ऊध्वरेतोभिः समानं 
दामदमादियुक्तो यज्ञदानादीति कर्माणि कुर्वीत । येन परमपुरुषस्तुप्येत्‌ । 
जावालादिश्रुतिषूक्तं केवलं पाख्राज्यस्‌ ते न स्वीकूुवंन्ति* । 


ननु सर्वाणि कर्माणि बन्धरूपाणि सन्तीति चेन्न, अभ्युदयातिरिक्त- 
क्मंभिभंगवन्तम्‌ तोषयेत्‌ । येन समूकबन्धस्योच्छेदो भवतीति । तस्मात्‌ 
ज्ञानप्राप्तये कमंणामपि आवदयकत्वमिति तेषाम्‌ सिद्धान्तः । तद्क्तं 
“पाण्डित्यम्‌ निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌"" इति बाभावस्तु कमं इति तेषाम्‌ 
कथनम्‌ । कर्मसहितज्ञानेन = (उपासनया ) परमेश्वरो जीवेभ्यो मुक्तिम्‌ 





१. अंशोनाना ग्यपदेशात्‌"“““““““ “^ "इत्यतः प्रदेश।दिति चेत्र न्तिभावात्‌' " प्व॑न्त- 
द्रष्टव्यम्‌ 1 
२. अतिपतितसकठेतरभ्रमाणसंभावनाभ॒मि निरस्तसमस्ताविद्यादिदोष'*“*१ र्मात्‌ 


पुरुधात्‌भोगरूपापवगं रूप फलञ्च वदन्तीति । प° ७७१, ७७२ 
भग० गी° ११।५४ 

मुण्ड ० ३।१।८ 

. अपि संराघने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ३।२।२४ भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ 

. अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्नुतेः ३।४।१९ 


<) .& ० ५ 


११२ वे दिकदरनेष्वात्मस्वरूप विमं: 
प्रददाति इति" । 


बन्धनम्‌ 


बन्धनं तु अनात्मनि आत्मवुद्धिरहङ्कारः 1 इयमेवाविद्याः । तत्त्वमसि 
वाक्ये- तत्‌ पदं हि सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं जगतुकारणं परं ब्रह्मेति परामृशति। 
तत्‌ पदसमानाधिकरणं त्वं पदं चाचिद्विदिष्टजीवशरीरकं ब्रह्म प्रतिपाद 
यति 1 प्रकारद्वयावस्थितेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य । प्रकारद्रय- 
परित्यागे प्रवृत्तिनिवृत्तिभेदासंभवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं 
स्यात्‌ । तयोः पदयोलक्षणा चास्ति* । बद्रेतिनस्तु “त्वं वा अहमस्मि 
भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि भगवो देवते" इति व्यतिरेकेणोक्तवन्तस्तन्नेमे 
मन्यन्ते । तत्र॒व्यवतिहार इति सूत्रेण स्वात्मनोऽभिन्तत्वं निषिध्य 
स्वस्मादपि मधिकं परमात्मानं मत्वा तस्य शरीरत्वेन भावनया सामाना- 
धिकरण्यमित्युच्यते, न तु तस्येवात्मत्वेनेति तात्पर्यम्‌ ।* 


जोवानां गतिः 


ये जीवाः केवङष्टपूर्तादिशशुभकर्मणा धूमादिना पितुयागेन मरणादूर्ध्वं 
गमनं कुवन्ति, तेषां कर्मफरावसाने तत्तल्छोकान्‌ प्रति पुनरावर्तनमिति 
माम्नातं श्रुत्या । तत्रारोहावरोहयोः कारणं कर्म एवेति कथ्यते ] तत्र 
कमिणामारोहणं दहि धूमरात्यपरपक्षदक्षिणायनषण्मासपितुलोकाकाश- 
चन्द्रक्रमेण गमनमिति । आगमनञ्च चन्द्रमसः स्थानादाक्रारवायुघूमाश्र- 
मेव-क्रमेण-इति। यो जीवोऽनात्मवित्‌ स॒ अवादिभूतसूक्ष्मैः संपरिष्वक्त 
इतस्ततः कर्मानुसारेण भ्रमतीति । विदुषामूध्वंरेतसाञ्च देवयानमार्गेण 
गमनमित्युक्तम्‌ । अपरे ये निन्दितकर्माणस्तेषामधोगमनञ्चास्ति। न तेषां 
मार्गद्यमप्यस्ति। ते अण्डजोद्धिज्जस्वेदजरूपेण पश्चादिनीचयोनि 
पराप्नुवन्ति* | 
. मूक्तिफ़लस्याप्युपासनस्य स्वसा घनभूतैरतिशय--३।४।१५ सू०मा० 
दारीरागोचराचाहं बुद्धिरवि्ंव । सूक्ष्मतया १।१।१, सु° भा 
. सु० भा० पृ° १४५ 
४. आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ४।१।३ 
५. छां० उप० ५।१०, त्र ° सू° २।१।२ 
६. सु° भा० ३।११।३ 


"4९॥ +, 3 


विशिष्टाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ११३ 
सुक्तिः- 


विशिषटाद्रेतमते जीवन्मुक्तिर्नस्तीति । एवं परमात्मनि विख्योऽपि 
नास्ति! अर्थात्‌ मुक्तपूरुषाणामपि शरीरं भवत्येव । परन्तु तेषु रारीरेषु 
ज्ञानानन्दयोर्भगवतसादश्यमस्ति। किन्तु तैः शरीरैः रीलादिकं वा अव- 
तारादिकं वा सृष्ट्यादिकञ्च करतुं न शाक्यते । तेषु पितुलोकादिोकाः द्रं 
राक्यन्ते |" तदुक्त श्रुत्या--“न तत्र प्राणा उत्करामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्मा- 
प्येति 1": इति वचनं ते न स्वीकृर्वन्ति । तेषां राद्धान्तस्तु “शतचञ्चैका 
हृदयस्य नाड्य” “ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयमण्डलमू 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌** इत्यनेन जीवात्मन उत्कमण- 
मुक्तम्‌ । तदेवं देवयानेन सूर्यमण्डलं भित्वा अचिरादिमार्गेण विद्युत्‌ प्राप्य 
ततोऽमानवेन ब्रह्मलोकगमनमेव ते मन्यन्ते । देवयानमपि श्रुतिषु बहुविधं 
प्रतिपादितम्‌ । तथा च मुक्ताः सर्वे अवचिरादिमार्गेण गच्छन्तीति । तत्र 
“श्रह्यसंस्थोऽमृतत्वमेति'' इति यदुक्तं श्रुत्या तद्‌ ब्रह्मसंस्थितिस्तु नारायणस्य 
प्रृवस्मृतिरेवेति मन्यन्ते । अनेन जीवः प्रारब्धकर्मानुसारेण प्राप्तं शरीरं 
विहाय ब्रह्मरोकं प्राप्नोतीति 1 तत्र भगवता सह्‌ ज्ञानानन्देश्वर्यादीनुप- 
भुड्वते इति मुक्तिस्वरूपं निरूपितम्‌ । 


ननु परमपुरुषाधीनो जीवः स्वतन्त्रतां विना ईधरेच्छया तस्थ 
मुक्तस्यापि पुनरावृत्ति भवेदिति चेन्न, “मामुपेत्य पुनजंन्म दुःखाल्यमराश्च- 
तम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः” 1 “आाब्रह्यभुवना““ˆ 
पुनर्जन्म न विद्यते ।** “स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकममि- 
संपद्यते न च पूनरावतंते'" इति श्चुतिस्मृतिषु प्रतिपादनात्‌ मुक्तपुरुषाणां 


न॒ कदाचित्‌ पृनरावृत्तिरिति। ते सदा परमात्मना सह मोदन्ते- 
इति दिक्‌ । 


९. सू° भाष्यम्‌ ४1४1२० 
२. वृहु° भा० उप० ६।४।१ 
३. कण उपण० २।३।१६ 
४. याज्ञ ° इलो० ३1७1६७ 
५. भग० गीता ८१६ 
६. छान्दोग्य ८1 १५1१ 
८ 


११४ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


देतवादे-आत्मतत््वम्‌ 


ब्रह्मसूत्रभाष्यकारेषु श्रीमध्वाचार्याः स्वकीयभाष्यं सर्वत्र मेददुषटिमव- 
म्ब्य द्वेतवादनाम्ना रचयामासुः ] यत्र प्रथमभाष्यकाराः श्रीचङ्कुराचार्या 
अद्वेतवादरूपेण प्रतिपादितवन्तस्तत्रैव मध्वाचार्यास्त द्वेतवादरूपेण 
तचचिम॑मुः। अन्येऽपि समस्तभाष्यकाराः स्वस्वभाष्याणि न्यूनं वा अधिक 
वा अद्धेतर्पेणेवोपन्यस्तवन्तः 1 अर्थात्‌ न सर्वथा अद्रेतवादं परिजह्वः । थथा 
भेदाभेद विशिष्टाद्रेतं, शुद्धाद्रेतवादं, स्वाभाविकमेदाभेदं, गशक्तिविरि्टाद्रेतं 
अचिन्त्यमेदामेदं, अविभागाद्रेतं चेति । 

अत्र द्रेतवादे श्ुतिवाक्यान्यपि अत्यत्पोयांसि अप्रसिद्धान्यपि भवन्ति । 
तद्यथा पेङ्गीश्रृतो-सत्य जात्मा, सत्यो जीवः, सत्यं भिदा, सत्यं भिदा, 
सत्यंभिदा, मेवावरुण्यो, मेवावरुण्यो, मेवावरुण्य इत्यादीनि" भाव्च्वेयश्रुतौ 
च “आत्मा हि परमः स्वतन्त्राधिगुणो जीवोऽल्पदाक्तिरस्वतन्त्रोऽवरः” 
इत्यादि वचनानि । ते जीवात्मपरमात्मनोर्भेद इति वदन्ति । 

एवमनुमानेनापि भेदः साध्यते । परमात्मा सर्वज्ञः, सवंाक्तिमाच्‌, 
स्वतन्त्रश्च । जीवात्मा तु तद्विपरीतः, अत्पन्ञः, अल्पदाक्तिमानस्वतन्त्रश्च । 
तस्मादपि भेदः सिध्यति 1* अन्यानि श्रतिवचनानि-““यमेवेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्यष त्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌'" “द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे जात्मा 
चेवानात्मा च, तत्र स आत्मा नित्यशुद्धः केवलो निर्गणश्च'”, “अय 
ह्योऽनीद्रः सोऽनात्मा"' इति तवलकरारत्राह्यणे - चेतनो द्विविधः प्रोक्तो 
जीव आत्मेति च प्रभो । जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मेकस्तु जनार्दनः ॥२ 
“तमेवेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चतेति'”* इत्यादि वाक्यैरपि 
भेदः साध्यते । 


ब्रह्य (परमात्मा)- 


तद्शने आत्मा परमात्मा इत्युच्यते। ते परमात्मा वा ब्रह्य वा 
विष्णुर्वेति कथयन्ति । तदुक्तं हरिवंशेषु- 


१. सूत्रभाष्ये १।२।४ पु° १२ 
२. र पु० १५-१६ 
२. 4 प° १६ 
ए ण प° १७ 


दैतवादे अ।त्मतत्त्वम्‌ ११५ 


वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा! 
आदावन्ते च मध्ये च दिष्णुः स्वंत्र गोयते ॥ 


कुत्रचित्‌ स्थरेषु जीवा अपि ओौपचारिकतया आत्मेति कथ्यन्ते । 
"परन्तु तस्यात्मराब्दस्य मुख्यवृत्तिस्तु परमात्मनि वर्तंते । स च परमात्मा 
सगुणो निर्गणश्च अन्ये सर्वे सगणा इति" | श्रुतिरपि- 


““एक्तो देवः सवभूतेषु गढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरार्मा । 
कर्याध्यक्षः सवं भताधिदासः उक्षो चेता केवलो निगणश्च ।1" 


इति परमात्मनः स्वरूपमुक्तम्‌ । 


आनन्दमयाधिकरणे “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति वाक्योक्तेः 
ब्रह्मण्येवाऽऽनन्दमयपदं प्रयुज्यते । तमवयविनं विना तस्यावयवमात्रस्य ` 
ज्ञानं न भवेत्‌ । तथा चोक्तम्‌- आनन्दमयो ब्रह्मादिः प्रकृतिविष्णुवेति । 
“तदेवं ब्रह्म परमं कवीनाम्‌" इति 1 अतस्तं ब्रहोत्याचक्षते--विष्णोरल्यत्र- 
स्वंत्रापूर्णत्वादौपचारिकतयथा तदेवोच्यते “ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति 
शब्यते । वासुदेवात्मकं ब्रह्म मूकमन्त्रेण वा यतिः 1" इत्यादिषु प्रसिद्धो 
ब्रह्मशब्दः । स च परमात्मा निगृणोऽपि रारीरवान्‌, अवयववान्‌ चेति । 
“स शिरः, स दक्षिणः पक्षः, स उत्तरपक्षः स आत्मा स पृच्छसम्‌-इति । 
चतुर्वेद शिखायाम्‌-“.शिरो नारायणः दक्षिणः सन्यः पक्षस्तु प्रद्युम्नानि- 
रुद्धश्च सन्देहो वासुदेवः, कदाचित्‌ नारायणः सन्देहो वासुदेवः शिर इति 
चोक्तम्‌ । पृच्छन्तु सङ्कषंणः प्रोक्तः । तत्रेतेषामद्खाङ्कित्वेन स विष्णु 
डते । स तव्रान्योऽपि अन्यब्देन एको वहुरूपवानिव ेशचर्यात्‌ पुरुषोत्तम 
इति च कथ्यते | * 


या अद्भ॑तप्रतिपाद्किाः श्रुतयस्ताः सर्वा ब्रह्मणो लक्षणपराः सन्ति- 
इति तेषां कथनम्‌ । परन्तु दरे तश्चुतयस्तुमुख्यवृत्त्या स्वीक्रियन्ते । तदुक्त 
आनन्दस्य चतगणोत्तरेण प्रजापतेरानन्दा इति । तत्र ““जद्व्येऽनात्म्येऽ 
निरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते", अथ सोऽभयं गतो भवति स यश्चायं 


इति पाद्य-- १1१1१1७ 

श्रुतत्वाच्च १।१।५।११ 
आनन्दमयाधिकरणम्‌ १।१।६-१२ 
मान्तर्वाणिकमेव च गीयते १।१।६-१५., 


६ «५ ९ + 


११६ वैदिकदरनेष्वात्मस्वसूपविमशंः 


पुरुष“ इत्यादिभेदन्यपदेशात्‌ “तत्त्वमसीति” श्रुतिवाक्यं सामानाधिकरण्येन 
सह “अट्‌ ब्रह्मास्मि” इति च कदापि परमात्मना सह अभेदे न पठितव्य- 
मिति स्पष्टञ्चक्रुः । तदुक्तं “विद्यात्मनिभिदाबोधः”, “भेददृष््याभिमानेन 
नि.सद्धेनापि कर्मणा। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः” इत्यादिषु जीवेश्वरयोर्भेदः परमार्थं इति । तस्मात्‌ तत्त्वमसि- 
वाक्यस्य ब्रह्मणा सह॒ सामानाधिकरण्यं न संभवति इति “श्रह्यव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति" इति वाक्यानि प्रामादकानि वन्धनभूतानि चेति । अतः 
ये मुमुक्षवस्ते तानि वाक्यानि निराकरर्युरिति। भागवतस्य वचनं तैः 
स्वीकृतम्‌? । 

स च परमात्मा सर्वेषां जनानां प्राणिनाञ्चान्तः प्रवद्य तान्‌ शास्ति । 
तदुक्तं “समुद्रेऽन्तः कवयो विवक्षते" ‡ इति ब्राह्मो “अनन्तो भगवान्‌ ब्रह्य 
आनन्देत्यादिभिः पदेः । प्रोच्यते विष्णुरेवेकः परेषामुपचारतः ।'' इति । 
“नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति"", इति चोक्तम्‌ २ । 


ननु अनन्तो भगवानित्यनेन जीवोऽपि ब्रह्म स्यादिति चेत्‌ न, “एष 
उ एव ब्रहयष उ एव सवितेष उ एव इन्द्र॒ एष उ एव हरिर्हरति परः 
परानन्दः" इति इन्द्र्युम्नराखायाम्‌-- ब्रह्म जीवादन्यदेवेत्युक्तम्‌* । 
तदेव गारुडे च-जीवेशयोभगि भिन्नता नित्या, तद्यथा जीवोऽल्पत्वादि- 
गुणकः, ईश्वरस्तु स्वंज्ञत्वादिगुणकः इत्यादिरपि मेदमेव दर्शयति । स 
चेश्वरः जीवेषु आत्मा अन्तरात्मेति स्वात्मानं प्रविभज्य तिष्ठति । एवं 
प्राणिनां क्म॑रसं पिवति च ।* स च परमात्मा शुभक्मंफरसानेव पिबती- 
त्यर्थः नाञ्युभकमंणामर । अपि च तस्य चेष्टाऽपि केचिन्न ज्ञायते । तस्य 
चत्वारि रूपाण्यपि श्रुतौ प्रतिपादितानि । “यदा पद्यः पश्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीशं..." इति । शुक्लं, रक्तं, रौक्मं, कृष्णञ्चेति तस्य रूपाणि 


१. मेदन्यपदेशाच्च १1१।६-१७ सुऽ भा० 


२. अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ १।१।७।२०, सू° भा० 

३. आकाशस्तल्किङ्गात्‌ १।११८।२२ 

४. शब्दविशोषात्‌ १।२।१।५ सू° भा 

५. संभोगभ्रा्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ १।२।१।८ 

६. इति वृहत्संहितायां- गृहां प्रविष्टौ.“ १।२।३।११ 
७. पाद्म १।२।३।११ त्र ° सू० भा० 
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सन्ति ।* इत्थञ्च सगुणो निगणश्च, अरूपी रूपवान्‌ च ॒तद्वष्णुरेवेति 
मन्तव्यम्‌ | | 


जगत्‌ 
जगतो निमित्तोपादानं कारणं प्रति प्रकृतिशब्दोऽपि ब्रह्मवाचक इति 
वदन्ति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानां “ˆ”, “स नित्यो निगुणो 


विभुः परः परमात्मा, नित्यो विभुः कारणो लोकसाक्षी, परो गुणः, 
स्वंदुक्‌ शाधतश्च । इदं स्वं विसृजति, विलापयति, विस्थापयति, प्रस्था- 
पयति, आच्छादयति, प्रकाशयति, विमोचयति च एक एव, श्रुतेः । परमा- 
त्माऽपि न लीयते, अश्रुतत्वात्‌ ब्रह्यप्रक्यस्य~ । 

““हन्तेतमेव पुरुषं सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति", किञ्च-माया, 
महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृतिः, वासना, अभिध्या इत्यादय- 
स्तस्येच्छा एव । तथा च पेद्धश्रुतिः-"स एष स्त्री, एष पुरुषः, एष 
प्रकृतिः, एष आत्मा, एष ब्रह्य, एष खोकः, एषञखोकः, योऽसौ हरिरनादि- 
रनन्तोऽन्तः परमः पराद्‌ विश्वरूपं: इति विष्णोरेव प्रकृतिपुरुषत्वमाम्नातम्‌ । 
एवं स॒ हरिः स्वयमेव प्रकृतिमनुप्रविश्य तां परिणम्यात्मानं बहुधा 
करत्वा सर्वत्र स एव प्रसृतः। अतो जगन्मिथ्यात्ववादोऽपि निरस्तः । 
तदुक्तम्‌--““सत्यं जगत्‌ तत्त्वतः इति । तस्मात्‌ स सर्वासां सृष्टीनां 
योनिरुपादानमित्यभिधोयते । 

वस्तुतस्तु पुरुषप्रकरृत्योरयमेव भेदः- तदुक्तं ब्रह्याण्डे-“व्यवधानेन 
सूतिस्तु पुंस्त्वं विद्रद्धि रुच्यते । सूतिरव्यवधानेन प्रकृतिः स्वमितिस्थितिः* । 
तस्माद्विष्णुः उभयात्मकत्वात्‌ जगतो निमित्तोपादानमिति । तदेव महोप- 
निषदि-“एष ह्येव शून्य एष ह्येव तुच्छ एष ह्येवाभावः, एष दयेवाव्यक्तो- 
ऽदुरुयोऽचिन्त्यो निगणद्चेति । एवमेव सर्वं पुरुषोत्तम इति स्वीकृतम्‌ *। 


जोवः 
माध्वमतानुसारेण जीवोऽपि परमेच्चरादुत्द्यते। अतः सोऽपि चित्स्व- 


न = ~ ~ ~ ~ = ~ =-= = 


१ 
२. सू० भा० २।२३।१७१० 

३. योनिश्च हि गीयते १।४।६।२८ ब्र° सू° भाष्ये 
४. १।४।६ अधिकरणं सूत्रभाष्यञ्चेति 


११८ | वे दिकदशंनेष्वाटमस्वरूपविमर्शः 


रूपः, परज्योतिः, अविनष्टः न नद्यति कदाचनेति । तस्य नित्यस्योत्पत्ति- 
स्तुपाधिना इति उच्यते । परमात्मनः सकाशात्‌ नित्यचेतन्यजीवः, अनित्या- 
चेतनप्रङृतिश्चोत्पद्यते । तत्रैव जीवात्मा अणुपरिमाणः, पुण्यपापाभ्यां 
सिनीतः। अस्माच्छरी रादूत््रामति, अमुं लोकञ्च गच्छति । अमुष्मादिमं 
लोकमागच्छति । स गर्भा भवति प्रसुयते कर्मं कुरुते च । स अणुरपि सर्वं- 
शारीरं व्याप्नोति दोपवत्‌ । ननु जीवोऽपि “तत्त्वतमस्ि'", “अहं ब्रह्मास्मि" 
इत्यादि श्रुतिवाक्यैः परमात्मेति चेन्न, “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, 
“द्वा सुपर्णा सयुजा“... इत्यादिषु मेदव्यपदेदात्‌ । तदेवोच्यते परमात्मा 
जीवादुभिन्नः अचिन्त्यः, पूर्णः नित्यमुक्तः, निरुपाधिकः, परन्तु जीवो वद्धः, 
अपूर्णः, सोपाधिकस्तस्माद्धत्नः परमात्मनः तदेव-मविष्यतति पववंण्यपि 
“भिन्ना जीवाः परो भिन्नस्तथापि ज्ञानरूपतः प्रोच्यन्ते ब्रह्मरूपेण 
वेदवाक्येषु सर्वंशः ॥" तस्मात्‌ ““तत्त्वमसीति"' सामानाधिकरण्ये वाक्यं न 
प्रयुज्यते । 


पुनरपि जीवब्रह्मणोर्भदः प्रदरर्यं ते--जीवात्मपरमात्मानौ नित्यौ स्तः ¦ 
जीवस्य धातवोऽनित्याः। भतः स॒ उत्पद्यते भ्रियते च विमुच्यते-इति 
आग्निवेदयश्रूतो । महाभारते- च--मात्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो धातुरस्याप्यनित्यः-इति-पेद्चिधरुतौ * । 


मयं जीवात्मा सह्‌ देवेश्च सर्वेः स॒ आनन्दः स॒ वलः, स गजः, स 
स्वपरेणामुं रोक नीयते स विमुच्यते च । स दुःखाद्धिमुक्त आनन्दौ भवति, 
अन्ञानाद्विमुक्तो वली भवति, स नित्यो निरातङ्कोऽवतिष्ठते । यथा पुरुषेषु 
नाल्यकाेऽपि पुंस्त्वे भूतेऽपि न प्रकाडते । तदेव यौवनकाटेऽभिग्यज्यते } 
तथेव वलानन्दादयः परमात्मयोगेन प्रकान्ते । 


ननु जीवः स्वकर्मकरणे स्वतन्त्रः कर्ता नास्त, 


“कतृत्वं करणत्वञ्च स्वभावद्देतना धुतिः। 
यत्प्रसादाद्मि सन्ति न॒ सन्ति यदुपेक्षया 1" इतिः 


१. उक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ (२।३।१२।२०) 

२. पृथगुपदेशात्‌ २।३।१४।२८ भाष्यम्‌ 

३. यावदात्मभावित्वास्च न दोषस्तद्दशंनात्‌ च 1 २।३।१५।२३० सूु° भा० 
४. २।३।१६।३१ सूर भा 


ढेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ११९ 


पद्धिश्नुत्यनुसारेण जीवस्य शुभाशुभकर्मणां परेरयितृत्त्वं कारयितृत्त्वञ्च 
परमात्मन्यापतति । तथा च एकस्य जीवस्योद्धारस्यान्यस्यावःपतनस्य 
च कारणं परमात्मेव सिध्यति-इति प्राप्ते उच्यते-जीवस्य जन्मान्तरकृत- 
कर्मेच्छाप्रार्थनानुकूरमेव परमात्मा तं प्रेरयति कारयति च । अतो वैषम्य- 
नैर्घुण्यादिदोषः परमात्मनि न प्रसज्यते--इति । ` 


किञ्च--““ममेवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" इति जीवा अंशाः, 
परमेश्व रोऽरीति यदुच्यते कि तत्रामेदेन सम्बन्यो वा भेदेन सम्बन्धो वेति 
राकायां परिहरति--““मां रक्षतु विभुनित्यं पूत्रोऽहं परमात्मनः", द्वा सुपर्णा 
सयजा सखाया," “अंशो नानान्यपदेदात्‌ˆ“““““”“ इत्यादिना नाना- 
व्यपदेशादयो भेदेनैव संपद्यन्ते नाभेदेन । एवं जीवस्य जननमरण पितु, 
मात॒सखादयो व्यवहाराः सर्वेऽभेदेन कथं भवितुमर्हन्ति ? किञ्चानज्ञा- 
परिहारयोर्जीवस्य व्यपदेशात्‌ भेद एव सिध्यतीति तेषां कथनम्‌ । 


परन्तु न वासुदेवसङ्कुषंणप्रदयुम्नानिरुढमत्स्यकूर्मवराहनारसिहवामन- 
रामरामङ्ृष्णवुद्धकत्क्यादिषु अहं परमात्मा न वेति भेदवुद्धिर्नास्ति, नवते 
जायन्ते न भ्रियन्ते नैषामनूज्ञा, न बन्धो न मुक्तिस्ते स्वे पूर्णा अजरा 
अमता: परमानन्दाश्च भवन्ति । जीवस्य तु अत्पशक्तित्वात्‌ नेतत्‌ सर्वं 
तस्मिन्‌ घटते । स्वरूपतो जीवः पञ्चभूतैः बुद्धयादिभिरावृतदेहैश्चावृतः, 
तस्मात्‌ अपूर्णत्वात्‌ जीवस्य न मत्स्यादिभगवदवताराणां साम्यमस्ति 12 


ननु “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” इति श्रुत्यनुसारेण परमात्मना सहु 
जीवस्य साम्यं कथं न संभवतीति प्राप्े-उच्यते-“अंशोऽपि द्विविधः 
प्रतिविम्बः स्वरूपदचेति । तत्र जीवाः परमात्मनः प्रतिविम्बाः, न 
स्वरूपम्‌ । प्रतिविम्बेऽपि द्विविधः सोपाधिकोऽनुपाधिकश्च | तत्र जीवो- 
ऽनुपाधिकः । यथा--इन्द्रधनुष्‌ सूर्यकिरणः सन्नपि तस्य पृथगुपदेशात्‌ ॥ 
प्रतिविम्बभृतजीवेष्वपि अनाद्यविद्या-कर्मादिवेचित्यात्‌ तेषां वेचित्यम्‌ 1 
अतो जीवोऽणुः, अल्पज्ञः, ईख्वराद्धि्ः, अवरः, चेतनः, भूतपजञ्चकेरावृतो 
वद्धर्चेति जीवेश्व रयोनित्यभेदः साध्यते मध्वः । 





१. अधिकरणसारांशः २३1१७ 
२. अधिकरणसारांशः २।३।१७ 
३. २२।३।१८।४३ तः २।३।१९।५३, सारांशः । 
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न्धनम्‌ 
जीवस्य बन्धनं तावत्‌ अज्ञानविपयंयौ स्तः। तयोनिवारणाय साधनं 
कतंव्यम्‌ । 


साधनम्‌ 

साधनं तावत्‌ श्रवणं मननं निदिध्यासनं भक्तिश्च कत्तव्येति । ते: परमां 
गति जोवः प्राप्नोति+ । भगवतः स्तेहमय्या भक्त्या जीव आनन्दादिकं 
लभते । तत्र जीवेष्वपि तारतम्यं मन्यते । देवास्तु तत्रोत्तमाः, ऋषयो 
मध्यमाः, मनुष्यास्त्वधमा इति स्मृताः । भक्तिविरोषेण मुक्तिज्ञानयोरपि 
तारतम्यं भवति । अप्रत्यक्षस्याव्यक्तस्य निर्गुणस्य भगवतो हरेः प्रत्यक्षं तु 
वेदन्तादिशास्त्रश्रवणादेव भवति । स विष्णुः स्वशक्त्या मायया सर्वदा 
सर्ववस्तुषु तिष्ठतीति । अतस्तं सनातनं मायामयं वदन्ति । तस्य तान्‌ 
सर्वान्‌ गुणानु जनाः सदा ध्यायेयुः । तत्र॒ धवणमननगुरुप्रसादेभ्यो मोक्षः 
सिध्यति । तत्र॒ गुरावपि-ूर्वगुरोरपरमुत्तमं गुरु रुढ्ध्वा तमेव 
निःसङ्कोचेन स्वीकुर्यात्‌ । न केवरं श्रवणादिभिगरुप्रसादेनेव च ब्रह्य 
दशनम्‌, किन्तु भक्त्या च । तत्र केचन जीवा हरेरवताराणां ध्यानेन 
विमुच्यन्ते । अन्येऽन्तरदृष्ट्या, अपरे सवंद्ष्श्या विमुच्यन्ते । इदमेव तार- 
तम्यं मुक्तौ दुद्यते* । तत्र भगवतः सत्यज्ञानपरमानन्दरूप आत्मेति नित्यौ- 
पापतनां कुर्यात्‌* । 


अद्रेतवेदान्तिनस्तु ज्ञानादेव कैवल्यमिति यत्‌ कथयन्ति, माध्वास्तन्न 
मन्यन्ते । तेषां मते ज्ञानकर्मसमुच्चयेन सोक्षः स्यादिति 1 कर्मण आधि- 
क्याज्ज्ञानस्याधिक्यं तन्न्यूनत्वातु तन्न्यूनत्वमिति* । तदेवोक्तम्‌--त्रह्यतर्के 


१. श्रवणं मननचञ्चैव ध्यानं भक्तिस्तथेव च । 
साधनं ज्ञानसंपत्तौ प्रधानं नान्यदिष्यते । प° २२३ इति नारदीये 1 
२. २३।२।१४।२४ सू° भाष्यम्‌ । 
३. ३।३।२८।४६ पूर्वस्मादुत्तमो रब्वः स्वयमेव गुरुयदि । 
गृह्णीयादविचारेण विकल्पः स्मयो भवेदिति 1” 
४. अनुबन्वादिम्य ३।३।३१।५१ ( सु भा० ) 
५. ३।३।४२।६८ सू० भा० 
६. अधिकोपदेशात्‌ वादरायणस्यवम्‌ ३।४।१।८ 


देतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२९१ 


ज्ञानिनामपि देवानां विश्लेषः कर्ममिभंवेत्‌ । 
चीर्णे कृते वा ज्ञानस्य न विकेषोऽस्ति कर्मणि” ॥ इति । 


“ज्ञानोत्पत्तौ विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनादाकेन'" इति श्रुतिः 
प्रमाणम्‌ । 


अधिकारः 


अवेष्णवानां, गुरुभक्तिरहितानां, शमादि रहितानां, निम्नवर्णानाञ्च 
वेदेष्वधिकारो नास्तीति तेषां सिद्धान्तः । तदेव ब्रह्यज्ञानेऽपि स्वीकर्तव्यम्‌ । 
अधिकारे ब्राह्मणादयः, ऋषयः, देवा इत्युत्तरोत्तराः श्रेष्ठा इति जाति- 
निर्णयः । 
मुक्तिः 
माध्वमते जोवन्मुक्तिर्नास्ति किन्तु विदेहमुक्तिरेव भवति । तत्‌ 
्रारब्धकर्माभावे इारीरपतनानन्तरमेव मोक्षः स्यादिति । अत्र संन्यास- 
स्यापि विघानमुत्तममिति मन्यन्ते । उक्तञ्च- 
विज्ञाय जातवेराग्यो विष्णुपादेकसंधयः1 
स उत्तमोऽधिक्तारी स्यात्‌ सन्न्यस्ताखिलकमंणास्‌* ॥ 


`मरणसमये--इन्द्रियाधिष्ठातारः सर्वे देवा उमायां वाण्यां प्रविशन्ति । उमा 
रुद्रे (मनसि) प्रविशति । तथा चोक्तम्‌-स्कान्दे- 

उमा वें वाक्‌ समृदिष्टा मनो रद्र उदाहूतः। 

तदेतत्‌ सिथ॒ने ज्ञात्वा न दाम्पत्याद्‌ विहीयते ५" 


मनः प्राणे, श्राणः परस्यां देवतायां विष्णौ विलीयते । ये मत्स्यकूर्मादयो- 
ऽवततारास्ते भगवता समानाः, किन्तु ब्रह्यन्द्रदरध्रजापतिवृहस्पतयो ये 
केचनान्ये देवाः, गन्धर्वाः, पितरो मनुष्यादयश्च ते सर्वे न्यूनाः, परस्परेषु 
समविषमाः सन्ति । ते सर्वे परमात्मनो वशा अस्वतन्त्रा भवन्ति? 1 


णि ण क रये = क ` = ~~~ - ~~ 


१. ३।४।४।२६ ब्र ° सू० भाऽ 

२. दा४४२।३; त्र° सूर 

३. एवं मुक्तिफलानियमः ३।४।११।५१ 

४. सूु० भा° १।१।१।१ 

५. सू० भा० ४।२1१1१ 

-६. सामीप्यात्‌ तद्व्यपदेशः ४।३।६।९; ज्यो तिमं येषु देहेषु ४।४।८।१६ 





१२२ वे दिकदरंनेष्वात्मस्वल्पविमर्थंः 


तत्र विदषां प्राणत्यागसमये तेषां हृदि ज्वलनं भवति । हृदयस्याग्रे 
ज्योतिः प्रद्योतते । तदा प्राण उत्कामति तदुक्तं काठ्के-“यतं चैका 
हृदयस्य नाज्यस्तासां मूर्धानिमभिनिःसृतंका'”. "” इत्यादिना । 
सुषुम्नानाञ्या प्राणो निगच्छन्ति । ये-उत्तरायणे भ्रियन्ते, ते ब्रह्मलोकं 
गच्छन्ति । अन्ये ये दक्लिणायने प्राणान त्यजन्ति, स्वर्गं यान्तीति । इत्युभौ 
मार्गो मरणादूर्ध्वं जीवानां गतो पुण्यकर्मणाम्‌ । किन्तु ये भगवतोऽनन्य- 
भक्तास्तेषामत्र कार्विदोषो नास्ति इति गमनागननविचारः । यद्‌ अन्य-. 
दशनेषु प्रसिद्धोऽमानवो ब्रह्मलोकं गमयतीति उक्तं तन्माध्वमते वायुरिति 
कथ्यते । उक्तञ्च-- 


विद्यत्‌पतिर्वायुरेद नयेद्‌ न्रह्य न चापरः) 

कुतोऽन्धस्य भवेच्छक्तिरम्रृतस्ते प्राणनायक्म्‌ 
मुक्तिस्तु सशरीरं परमात्मनः सामीप्यम्‌ । मुक्तानां शरीरं तु प्रकादाकं 
चिन्मयश्च* । तेन शरोरेण हरि प्रविद्यति । तदवस्था “अदारीरं वाव सन्तं 
प्रियाप्रिये न स्परातः'” इति | 


मुक्तजीवाः क्षीरसागर गच्छन्ति । तत्र सारोक्यप्नारूप्यसामीप्यादि- 
भेदेन मुक्तिसुखमनुमवन्ति। तत्रापि जीवेषु शरीरवर्णाश्रमादिभेदास्ति-. 
ष्टन्ति । इदं माध्वमतस्य वेशिष्ट्यम्‌ । अन्यदर्नेषु अयं भेदो नास्ति । तत्र 
जीवेषत्तमो ब्रह्म, ततो रुद्रः इति । एवं रीत्या सर्वत्रोच्चनीच, न्यूनाधिक्य- 
ज्ञानानन्दादिषु भेदः| मुक्तिदशायामपि अवराः वरिष्ठान्‌ सेवन्ते वैकुण्ठे | 
परन्तु मुक्तौ ररीरवृद्धि ह्वाप्षादिकं न मवति" । एवञ्च मुक्ताः पुनरपि 
जन्म गृह्णन्तीति न दा द्भुनौयम्‌ । सङृन्मुक्तावऽपि न पुन रावतंन्ते--इति । 


अत्रेदं विचायेते-माध्वमते सर्वत्र भेददुष्ट्या सह्‌ विष्णुभक्तिरेव 
सर्वात्करष्टा प्रदशिता इति । तद्‌ दार्दानिकदुष्ट्या समीचीनमेव भवतु परन्तु 
अवश्णवानां वेदेऽधिकारो नास्तीति यदुक्तं तन्न समीचीनम्‌ । यतो हिः 


१. त्र° सू°० ४।४५।७ 
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३. ब्र° सू० ४।४।८1 १० 

४. स्‌० भा० ४।४।१०।२१, २२ द्रष्टन्म्‌ 

५. ब्र ° सू° भा० (३.४.२-१२) अवेष्णवस्य वेदेऽपि अधिकारो न विध्यते 1 


दुद्धादरेतवादे मआत्मतच्वम्‌ १२३ 


सर्वे देवा वेदप्रतिपादिता भवन्ति । तव्र॑कस्यानर्हत्वेऽन्यस्यापि तदेव स्यात्‌ 
इति सामान्यात्‌ सर्वेपां देवानामनरहृत्वं मवेत्‌ । इत्थञ्च समग्रवेदतत्‌- 
प्रतिपादितदेवानामप्रामाण्यप्रदर्दनमेव तेषां महत्‌ कौशलमिति मन्यामहे । 
तत्र देष्णवान्‌ प्रति--इदं वक्तुं शक्यते यद्रद्राध्याये-"नमस्ताराय नमः 
दाम्भवे च मयोभवे च'' इत्यादिना सद्रमगवतस्तारकस्वरूपमिति उक्तं 
दुव्लक्रष्ण-यजुवेदयोः । तयोनिरासे समेषां वेदानां निरासापत्तिः स्यात्‌ । 

वयं तु तद्‌ भाष्यकाराणामुपास्यविष्णुं प्रति अनुरागो वा अन्यदेवान्‌- 
परति द्वेषो वेति मन्यामहे । 


माध्वमतस्य सङक्षेपवर्णनञ्च- 


धीमन्माध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्वतः \ 
भेदो जीवगण्ा हरेरदचरा नीचोच्चभावं गताः ॥ 
मुक्तिर्नजघुखानु मूतिरमला भक्तिग्ध तत्‌साधनम्‌ । 
ह्टक्षादिच्रितयं प्रमाणसखिलार्नायेकवेद्यो हरिः ॥ इति 


शुद्धादवेतवादे-आत्मतत्वम्‌ 


पुष्ठिमार्गप्रवतंकाः श्रीवत्लभाचार्या ब्रह्यसूव्रोपरि अणुभाष्यं रचया- 
मायुः । तस्मिन्‌ भाष्ये शुद्धाद्रेतवादं स्वंत्र प्रतिपादयामायुः । शुद्धं ब्रह्म तु 
यथा-स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायतनमित्युपक्रम्य, वागेवायतनमिति 
दृष्टान्तार्थं निरूप्य, स॒ यथा सेन्धवखित्य उदके प्रास्तः' इत्यादिना ख्य- 
दृष्टान्तं प्रतिपाद्य न प्रेत्य संज्ञास्तीति प्रदं तन्निरूपणार्थं “यत्र देतमिव 
भवति तदितर इतरमित्यादिना सर्व॑स्य शुद्धाद्रेते ब्रह्मणि तेः समन्वयः 
कुतः । तत्र जगतोऽपि आदिमध्यावसानेषु गुद्धत्रह्मण एवोपादानत्वात्‌ 
सर्वेषां वेदान्तानां त्र ह्यणि समन्वय एव शृद्धा्रेतमित्युच्यते । 


बरह्मणः स्वरूपं सृष्ट्यादिकतु त्वज्च-- 


ब्रह्य चानन्तमचिन्त्यं सर्वशक्तिमत्‌ सवंभवनसमर्थं सच्चिद्रपं देशकाला- 
परिच्छिन्नं सर्वकतुनिरवध्यानन्दात्मकं सर्वनियामकं मनोवागगोचरं 
पुरुषोत्तमः केवलोपनिषद्े्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं चास्ति। नु नित्यशुढबुद्ध- 





१. सू० भा० १।१।२ प° सं° १६ 


१२४ वैदिकददानेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


मुक्तस्वभावमित्यादिना तस्म कर्तृत्वादिप्रापञ्चिकधमंराहित्यं प्रतीयते |" 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभि- 
सं विशन्तीति कतृत्वञ्च । उपयुंक्तयोविरुद्धयोः वाक्ययोः जगतः करतुत्वं 
ब्रह्मणि अस्ति न वेति राङ्कायां जातायामुच्यते- 

उत्पत्तिस्थितिनाश्ञानां जगतः कतु वे ब्रहत्‌ । 

वेदेन बोधितं तद्धि नान्यथा भवित क्षमम्‌ ॥ 

नहि श्चुतिविरोधोऽस्ति कल्पोऽपि न विरुध्यते । 

सवं भावस्तम्थंत्वादचिन्त्येरवयंवद्‌ बहत ॥ 


इति तस्य कतु त्वं वेदेनेव ज्ञायते । उक्तञ्च-“कर्ता कारयिता हरिरिति” 
स्मृतौ । तस्मात्‌ कतु त्वं भोक्तृत्वमपि च ब्रह्यण्येवेति सिद्धम्‌ । अतोऽस्यानेक- 
भूतभौतिकस्य देवतिर्यङ्‌ मनुष्यानेकलोकायदुभुत रचनायुक्तस्य ब्रह्मयाण्डकोटि- 
स्वरूपस्य मनसाऽपि अचिन्त्यरचनायुक्तस्य जगतोऽनायासेनोत्पत्तिस्थितिभङ्खं 
न रोकिकेः कतु शक्यते । तत्तु ब्रह्मव कतु उक्नोतीति शास्त्रेणेवावगम्यते । 
तदास्य प्रपञ्चस्य निषेधोऽपि कतु न दाक्यते । “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः 
आकादाः संभूतः, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिश्चुत्या 
अग्नेविस्फुल्लिद्धवत्‌ सर्वस्य प्रपञ्चस्योत्पत्यादि ब्रह्मणः सकारादेवेति 
निश्चीयते । अतः समस्तजीवानां लोकानाञ्चोत्पत्तिस्थिति कया यतस्तद्‌ 
ब्रहयोति । एवं तस्य ब्रह्मणः अस्ति भाति प्रियत्वेन सच्चिदान न्दरूपेण सर्वत्र 
प्रपञ्चेऽनुस्यूतत्वाद्‌ तद्‌ ब्रह्म कतु इति प्रतोयते । किन्तु तस्यात्मशब्द- 
प्रयोगात्‌ गुणातीतमेव कतुम्‌ ।* एवं तत्‌ ब्रह्य निर्गुगमद्धेतं परिपूर्णञ्च । 
“सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति इति वचनानुसारं वेदाः यत्‌ सर्वेषां 
कारणं कथयन्ति, तद्‌ ब्रह्मेति" । तदक्षरं ब्रह्म “सत्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म” सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌'", इत्यादि श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ । यथा भन्ये 
रामानुजादय आनन्दो तब्रह्मवेति कथयन्ति, इमेऽपि आनन्दो ब्रह्मोव भवितु 

ति न जीवः। अतः “अनन्दमयोऽभ्यासात्‌'" इति सूत्रोक्तमानन्दं 
ब्रहयवेति एतेषां कथनमस्ति । 


. सू° भा० गतिसामान्यात्‌ १।१।९ 

जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्‌, ब्रं ° सू° भा० १।६।२ 
सूत्रभाष्य १।१।५ पु० ३३ 

४. स्वाप्ययात्‌, गतिसामान्यात्‌, श्रुतत्वाच्चेति सूत्राणामाशयः । 
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|, 


तेपां सिद्धान्तस्तु अक्षरविज्ञानेनाविद्यानिवृत्तिः, प्राकृतधर्मं राहित्येन 
गुदधत्वसंपादनम्‌, पुरुषोत्तमप्राप्तौ सत्यां स्वरूपयोग्यता च भवतीति 1 तदा 
गुहायां परमव्योमाविभविः 1 तद्‌ ““भक्त्या त्वनन्यया शक्यमिति” भक्त्या 
रब्धं योग्यं भवति 1 उक्तञ्च-"“अहं भक्तपराधीनः । वरो कर्वन्ति मां 
भवत्येति" वावयेर्भगवतूप्ाप्तिसाधने भक्तिरेव गरीयसीति । 


अपि च नहीच्रादन्यः सर्वेषामात्मा भवितुमर्हति | तस्यैवानन्दत्वं 
श्रुतिषक्तम्‌ । तदुक्त--श्रुत्या “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भतानि माच्राम॒प- 
जीवन्ति”, ““रसो वं स रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति", “को ह्येवान्यात्‌ 
कः प्राण्यात्‌ यदेष जाकाश आनन्दो न स्यात्‌", “एष ह्येवानन्दयाति" 
इति परमात्मा एवानन्दमय इत्युच्यते, नो चेत्‌ अन्योन्तर आत्मेति 
कथ्येत > 

अत्र मतान्त रेऽपि- साङ्ख्या जगतो निमित्तोपादानं कारणं प्रकृतिरिति 
वदन्ति } ` वेदान्तिनस्तु ब्रह्मोवेति। तदेवाणुभाष्यकारा अपि ब्रह्मरूपेण 
सत्यस्य जगतो ब्रह्मेव । निमित्तोपादानकारणमिति कथयन्ति 1* तदुक्तं 
स्मृतौ “अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा'” इति । अतो भगवानेव 
जगतः समवायिकारणमिति सिद्धम्‌ ।* एवं स सर्वं सृजति, अवति हन्ति 
चेति 1. किञ्च-“कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" “यद्‌ भूतयोनि 
परिपद्यन्ति धी राः, “मम योनिर्महद्‌ ब्रह्य तस्मिच्‌ गर्भे दधाम्यहम्‌", 
“तासां ब्रह्म महयोनिरटं वीजप्रदः पिता”, अक्षरपुरुषोत्तममावेन 
तथात्वम्‌ । तस्माद्योनिरपि पुरुषोऽपि जीवस्य वीयंमपि तद्‌ ब्रह्मेवेति 
सुस्थम्‌ । अत इदं सर्वं यदयमात्मा इति जगतो निमित्तोपादानं ब्रह्मवेति 
सिद्धम्‌* । 
जोवस्वरूपम्‌- 


अणुभाष्यानुसारेण जीवः परिमाणतोऽणुः । अत एव श्रुतिस्तं विज्ञानमयं 
वदति । ननु भङ्कुष्ठमात्रं पुरुषं निर्चकषं यमो बात", इति तस्याङ्खुष्ठ- 


स्‌०° भा० १।१।११- आनन्दमयः पर इति चेदुच्यते---४६ प° 
१।४।२३ सू° भा० 

साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १।४।२५ 

योनिक्च हि गीयते १।४।२७ 
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परिमाणत्वमिति इति स्मृत्या जोवस्याणुपरिमाणत्वमुक्तम्‌ । ननु, “स वा एष 
महानजः आत्मा योऽयं विज्ञानमय: इति तस्य महत्‌ परिमाणमिति 
प्राप्तम्‌ । अत्र॒ उच्यते “स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च''* इति स्वशब्दोऽणु- 
परिमाणं जीवं बोधयति । न हि स्वप्ने व्यापकस्य, दारीरपरिमाणस्य वा 
विहरणं मवति । अतएव श्रुतिः “वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते" इति अणुरेव जीवात्मा 
इति वदति । अपि च “भाराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दष्टः" इति पारिशेष्या- 
दणुरेवेति निश्चीयते । यदि जीवोऽणुः स्थात्‌ स सवंडारीरस्य वेदनां कथं 
गृह्णातीति संशये-चन्दनविन्दुरिव अणुचेतन्यमपि समग्रदारीरस्य वेदना- 
मनुभवतीति । एवं जीवस्य जीवनकाङे तस्य सच्चितूस्वल्प तु प्रकटमस्ति, 
आनन्दस्तु मोक्षे एव प्रादुर्भवति । यथा पुंस्त्वादिगुणा वाल्यकाकेऽपि 
सन्ति, तेषामभिव्यक्तिस्तु यौवने भवति, तथेवानन्दस्य प्रकालास्तु सोक्षे 
भवतीति । 


जीवकर्माणि- 


समस्ताभ्युदथनि.श्रेयसफलकमंप्रतिपादकानि शास्त्राणि जौवमयिः- 
कत्य प्रवृत्तानि । तेषां ब्रह्मणोऽनुपयोगात्‌ जडस्याशक्यत्वाच्च । एवमेव 
रोकान्तरगमनमपि जौवानामुपदिश्ति, अतएव कत्व भोक्तृत्वयोः सम्बन्ये 
साधुकारी साधु-भवति-इति सामानाधिकररण्यश्रवणातु जीव एव कर्ता 
भवतोति प्राप्ते उच्यते-यथा तक्षा रथं निमय तत्रारूढः सन्‌ विहरति, 
त्यजति चेति तस्य करतृत्वमक्रतृत्वमुभे दश्यते तद्रत्‌ ।* यद्यपि कतुंत्वं 
कारयितुत्वञ्च जीवस्येति प्राप्तं तथापि। श्रुतौ तु कर्तृत्वादिकं स्वं 
ब्रह्यगतमेवेति* । तथा च सूव्रान्तरप्‌-“"परात्तु तच्द्रतेः' " इति । “नान्यो- 
ऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता प्रता“ इत्यादिना श्रुतिवचनेन सर्वेकतुंत्वं 
तस्मिन्नेव (ब्रह्मण्येव) घटते । 


ननु ईरः कांचन जौवानुद्धरति, अन्यानधोनयतोति तस्मिन वेषम्यदोष 
इति चेन्न, प्रयत्नपर्यन्तं जीवक्रत्थमु, अग्रे तु तस्याशक्यत्वात्‌ परमेश्वरः 





१. त्र° सूु° २।३।२२ 
२, यथा च तक्षोभयथा २।३।४०; सू° भा० 
३. परात्त॒तच्छ्रते २।३।४१ सु भा 
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स्वयं कारयतीति । तत्र फलं जीवस्येच्छानुरूपमीश्चरो ददाति । कमंकरणे 
प्रयत्नापेक्षः, प्रयत्ने कामपेक्षः, कामे प्रवाहापेक्षः-इति मर्यादारक्लार्थं 
परमेच्चरो वेदं चकार । तस्मादुक्तंदोपो भगवति ठेशतोऽपि नायाति ।" 


जीवस्य भगवदंशत्वोपप्तिः- 


जीवो नाम ब्रह्मणोऽखः । कुतः ? नानाव्यपदेयात्‌ | सर्वे एवात्मानो 
व्युच्चरन्ति रमणीयचरणाः कपुयचरणाद्चेति। तत्र॒ संशयः निरंश 
ब्रह्मणि सांशो जीवः कथमुत्पद्यते ? यदि जोवो ब्रह्मणोऽशः स्यात्‌ ब्रह्माऽपि 
सावयवः स्यात्‌ इति प्राप्ते- उच्यते “अंरांरित्वं'', “सावयवनिरवयवत्वश्च'" 
वेदेनैव ग्राह्यम्‌ नान्ये: प्रमाणेः। वेदे तु विस्फुल्लिद्खा इवाग्नेहि जडा 
जीवाश्च ब्रह्मणः समुत्पन्नाः इति कथ्यन्ते । जडजीवेषु ब्रह्मणोऽनेके 
वर्मास्तिरोभूताः सन्ति। तथापि उभौ ब्रह्मणोऽखौ इति श्रुतिवचनम्‌ । 
तयथा वाल्यकौमारयौवनादिमेदेन विभिन्नानि रूपाणि एकवैव सन्ततौ 
द्दयन्ते, तथा अत्रापि ग्राह्यम्‌ । 

ननु सच्चिदानन्दत्रह्मणोऽो जीवोऽपि तथा स्यादिति चेन्न, “तदा- 
भास एव जीवः। तस्मिन्‌ आनन्दांदास्य तिरोहितत्वात्‌ । किन्तु 
प्रतिविम्ब इव न सवथा मिथ्यात्वम्‌, आभासोऽत्र विवक्षितः। यथा देह्‌- 
संवंयेन जीवस्यानुज्ञापरिहारौ, अन्यथा न तदृत्पन्नौ । एवं शुद्धभाण्डजलं 
सर्वे गृह्णन्ति, परन्तु गङद्धाजकमपि चाण्डलभाण्डात्‌ न पिवन्ति वहवः 
तस्मात्‌ न्यासादिस्वंविधानानि देहसंबन्धेनेव भवन्ति ।* तस्मात्‌ जीवात्मा 
अणुद्चेतनः कतां भोक्ता धर्माधिर्माभ्यिां सिनीतः परमात्मनोऽदः, सच्चिद्रपः 
वद्धो मोक्ष्यइचेति । 


श्रीकरष्णस्येव परतब्रह्यत्वनिर्पणम्‌-बन्धोऽनादययविद्ासंसारवासनाहिमका। 
सा च गुरुपसत्तिश्चरवणमननविष्णूपासनादिल्पन्ञानसामग्रीभिः नइयति ।* 
भगवतो विष्णोः स्वेऽवतारा उपासनायां श्रेष्ठाः सन्ति । तत्रापि “यत्रासौ 


सूत्रभाष्यम्‌ २३1४२ 

अंगो नानान्यपदेशात्‌--२।३।४३ सू° भाष्यम्‌ 

आभास एव २।३।५० सू भा० द्रष्टव्यम्‌ 1 

ञभास एव २।३।५० सू° भा० द्रष्टग्यम्‌ 

तदधिगमउत्त रपूर्वाधयोरश्छेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ४।१।१२ सू० भा० 
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संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः शक्त्यासमाहितः”* इति श्रीकरृष्णावतारमेव 
सर्वोत्तममिति मन्यते श्रवणमननज्ञानजपेभ्यः। भागवते तु “एते चांगकला 
पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति गीयते । 2 


ननु ब्रह्मणो निरवयवत्वेन कस्यांरित्वं कस्यांदात्वमिति वक्तुमदाक्य- 
मिति चेदुच्यते “सत्त्वं यस्य प्रिया मूतः” “विशुद्धसत्त्वं तव धाम 
शान्तम्‌*** इत्यादिवाक्ये: यद्‌भगवत्‌स्वरूपमुक्तं तस्य व्रजनाथस्य करष्ण- 
रूपस्य स्मरणजपध्यानेनांशां शिभावः । तद्रूपं नित्यं सच््चिदानन्दविग्रहसिति 
मन्यन्ते । तत्‌ “रसो वे स” इति श्रीकृष्णस्वरूपमेव निरुपाधिकमित्यच्यते । 
अन्येऽवताराः सोपाधिका इति भाष्यकारमतम्‌ । ५ 


जीवस्य बन्धस्तन्निवुर्युषायव्च- 


वस्तुतो जीवस्य भगवद्धर्माणां तिरोभाव एव जीवभाव इति । तस्मात्‌ 
स जीवः सुखदुःखादिकमनुभवति । एे्यंतिरोभावादुदीनत्वं पराधीनत्वञ्च, 
वीर्यतिरोभावात्‌ सदुःखसहनं, यशस्तिरोभावात्‌ सव॑हीनत्वञ्च, श्रीतिरो- 
भावाज्जन्मादिसर्वापद्विषयत्वञ्च, ज्ञानतिरौभावाद्‌ देहादिष्वहुवुद्धिः, 
सर्वविपरीतज्ञानञ्चापस्मारसहितस्येव, वैराग्यति रोभावात्‌ विषयासक्ति 
रिति बन्धविपर्ययौ स्तः । तस्यानन्दस्य तिरोभावात्‌ “काममयः'” इत्युच्ते, 
अकामरूपत्वादानन्दस्येति । 


अस्मिन्‌ पृष्टिमार्गे- कृतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपं शास्त्रेणावगम्यते । 
ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिभर्यादा, तद्रहितानामपि स्वरूपबलेन स्वप्रापणं 
पृष्टिरिव्युच्यते । अर्थात्‌ तत्‌ प्रेमरूपभक्त्या भगवतुप्राप्षिरिति ।* श्रवण- 


 --- == - -- 





. गोपालताप० उ० २।२ 

. श्रीमद्धागवत १।२।२८ 

„ भागवत १०।८६।१५ 

. भागवत १०५०।२४।४६ 

„ स्वाध्यायस्य तथात्वे न समाचारे-(३।३।३) स॒ होवाचान्जयोनिः योऽवता- 
राणां मघ्ये श्रे्ठावतारो-२७९ पृष्ठतः २८० यावदुदुष्टग्यय । 
पराभिध्यानात्तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयंयौ (३।२।५) अस्य जीवस्य 
टेश्चर्यादि तिरोहितं तत्र हेतुः भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ । 

७. स्‌° भा० ३।३।२९, पृ ४२७ 
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दद्धाद्रेतवादे आत्मतच््वम्‌ १२९ 


मननोपासनादिभिः पापक्षये सति भगवतुप्रेमोत्पत्तिस्ततो मुक्तिरित्युच्यते । 
इदं तु न विधिविषयः, स्नेहेन क्रियमाणत्वात्‌ । अतः श्रवणादिभिरपि 
भगवतूप्रेमफटमित्युच्यते । 


मुक्तिः- 

जीवस्य मुक्तिस्तु ““एतद्रं तदक्षरं गागि ब्राह्यणा अभिवदन्ति अस्थूल- 
मनण्वह्स्वमदीर्घंम्‌"“.'"* इति ज्ञानमार्गेऽक्षरज्ञानान्मोक्षः । परन्तु “ब्रह्य 
विदाप्नोति परम्‌" इत्यनेनाक्षरादपि परमन्यदस्तीति ज्ञायते । तदेव- 


यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि छोक्ते वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


“अक्षरादपि चोत्तमः” इत्यक्षरातीतपुरुषोत्तमः पर इति ज्ञायते । 
“भक्त्या मामभिजानाति” इति वाक्येन पुरुषोत्तमविषयक ज्ञानं भक्त्या 
प्राप्तव्यमिति निश्चीयते। एवं न्रह्य भूतस्य भक्तिखाभः, स च भगवदानन्दां- 
दाऽऽविर्भावरूपः, तथाविद्यानाशद्रारा अक्षरज्ञानजन्यः। तस्मादक्षरज्ञानं 
मुक्तिमार्गस्य पूर्वावस्था एव । तदुक्तम्‌-“श्रह्मभतस्थ भक्तिखाभात्‌ तस्य 
चानन्दांराविर्भावात्मकत्वात्‌, तस्य चाविद्यानाशद्। राक्षरज्ञानजन्यत्वात्‌ 
पूर्वावस्था एवाक्षरज्ञानम्‌ । तेन ब्रह्मज्ञानेन ज्ञानावरोधानां नाशात्‌ ततः 
पुरुषोत्तमभ्राप्तिरिति । तथा “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति, न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु मृतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌ ॥'' इति ब्रह्मभावानन्तरमेव 
मगवधावसंभवात्‌ पुरुषोत्तमप्राप्तिरेव वास्तविकी मुक्तिः * 
व्यतिहारसूत्रा्थः भक्तिप्रमेदश्च-“तोऽहं सोऽसो, योऽसौ सोऽहम्‌" 
^“तेत्तिरीयके चाहमसिमि ब्रह्याहम्‌'"९ इति पठ्यते । भत्र व्यतिहारे ब्रह्या- 
भेदः सिध्यति । तल्टीकामघ्यपातिभक्तानामपि “कृष्णोऽहुमहं कृष्णः" ° 


+ वृह्‌० आर० ३1८1८ 
भग० गी° १५।१८ 
भग० गी° १८।५४। 
अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाम्यामौपसदवत्‌ तदुक्तम्‌ ३।३३३ ब्र ०स्‌०। 
एेत° आर ० २।१२।२। 
महानारायण ५।१० । 
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१३० वै दिकद शंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


इति । अयमेवाभेदानुभवः ज्ञानं वा भक्तिफलमित्युच्यते । भगवद्भावनया 
भक्तानां विरहेण च चा्रतज्ञानं कुभ्यत इति ] भगवल्लीटखारसास्वादनमेवा- 
भेदस्वरूपमित्युच्यते । तत्‌ संयोगे रसानुभवः, वियोगे विरहानुभवः*- 
इति । सा भक्तिरपि द्िविधा-विहिता अविहिता चेति । तत्र॒ विहिता तु 
माहात्म्यज्ञानयुतेश्वरे प्रभौ निरुपधिस्नेहात्मिका, कामादुपाधिना अविहिता 
भवति । उभे अपि भक्तो मुक्तिसाधिके इति? । 


बलेन भगवत्‌-षराप्तिः, बलं मक््िः 


शुव्युक्तं “नायमात्मा वलहीनेन छभ्यः'"* वल्कायं हि प्रभुवशी- 
करणम्‌ 1 उक्तञ्च-“अहं भक्तपराधीनः"*४, “वदो कुर्वंन्ति मां भक्त्या" 
इति | एभि्वव्यिः भक्तिरेव वलरब्देनोच्यते°। अक्ष रपयंन्तं गणितानन्दत्वात्‌ 
पुरुषोत्तम एव निरवधिकसूखानन्दात्मकः । जतः स॒ एव भूमा इत्युच्ते । 
तद्‌ भक्त्या एव प्राप्नोतीति सिद्धान्तः । 


ज्ञानकमंसमुच्चयाऽभ्युपगमः 


एतेषां मते ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः स्वीकृतः । यथा ओौपनिपदज्ञान- 
स्यापि “यदेव विद्यया करोति श्चद्धयोपनिषदा वा तदेव वीयंवत्तरं भवति, 
ब्रह्मविदामेव जनकादीनां कर्मणि सर्वदा एव सान्निध्यमासीत्‌ ।'* तदेवो- 
्तम्‌-भगवद्गीतायाम्‌- 


नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पयन्‌ श्युण्वन्‌ स्प॒शन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌रवसन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः। 
च्प्यते न स पपन पद्यपत्रमिवास्मसा ॥ इति ॥ 


, न्यतीहारोविरिषन्ति -३।३।३७ सू° भा० 

, कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ३।३।३९ सू° भा० 

मुण्ड० उप० ३।४ 

भागवत ९।४।६३ 

भाग० ९।४।६६ 

विद्येव तु निर्धारणात्‌, त्र° सू° ३।३।४७ पुरुषोत्तमराभडेतुमूते तु भक्तिः 
मार्गे । 
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शुद्धाद्रैतवादे आट्मतत्तवम्‌ १२३१ 


ब्रह्मविदामेव छृतं कर्म शुभं फलं ददातीति? । ननु “संन्यासयोगा्यतयः 
गुद्धसत्त्वा--'" इत्यनेन कर्मन्यास उक्तः श्रुत्या इति चेन्न, पृष्िमार्भे त्वन्यैव 
व्यवस्था कृता । ^न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह इति 
वाक्येन भक्तिमार्गं एव गरीयानिति भाष्यकाराभिभ्रायः। परन्तु मन्दमध्य- 
माधिक्रारिणां कर्म॑ज्ञानमावशयक्रमिति । 

श्रुत्या कर्म॑ज्ञान भक्ति रूपमार्गः श्रेयोऽथिभ्यः प्रदशितः। तत्र तेषां फलं 
विचार्यते । सर्वत्र कर्मणः फलं सुकृतं दृष्करृतञ्चेति द्विविधम्‌ । तेन कर्ता 
जन्मान्तरं प्राप्नोति, स्वकृतकर्मफलानि तत्रोपभुङ्क्ते च । अतः फलरोप- 
भोगायासचृत्‌ नव-नवरारीराणि प्राप्नुवन्ति च कर्तारः । इदं संसारचक्रम- 
थात्‌ चक्रवत्‌ सदा गतिशीकमित्यर्थं;२ । 


उपासनात्रकारः 


केचन मुमुक्षवो ज्ञानेन कमंणा उत्याय ज्ञानमार्गमवलम्बन्ते । ते पर- 
मात्मानमात्मत्वेनौपासते । उपासनया भगवानु तेषां हदि स्फुरति । तेन ते 
प्रारन्धकर्म नादो सति अक्षरब्रह्मणि प्रविशन्ति । अन्ये ये स्वकर्मफलानि 
परमात्मने समपंयन्ति, तेऽपि क्रमेण मुच्यन्ते । यदि भक्तिमार्गमङ्खीकृत- 
चन्तस्ते तदा साक्षात्‌ प्रकटितपुरुषोत्तमे प्रविशन्ति । तस्मात्‌ ज्ञानभक्ति- 
मागिणां सर्वथा अनावृत्तिरिति श्रुत्या चोदितम्‌* । तत्रापि पृष्टिमागिणां 
पुण्यपापयोमंर्यादाया उत्थाय प्रारन्धकर्माण्यपि शीघ्नमेव नदयन्त । ततस्ते 
सद्यो मुक्ति भाजो भवन्तीति । 
भक्तिमार्गे साधकस्य दशाद्यमित्युक्तम्‌, विरहदशा प्रियसङ्खमदशा 
चेति 1 तयोः साधकस्योपदेरनं न स्यात्‌ 
ये च पुष्टिमार्गया भक्ता भगवत्लीलामध्यपातिनः तेषां भगवदूद शनं 
नित्यं वा अनित्यं वेति चिन्त्यते । “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति 


सूृ० भा° १।१।१, पृ० १३ 

श्रीमद्‌ भागवत ११।२०।३१ उव्वरेतस्सु च शब्दे हि सू° भा० ३।४।१७ 
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आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति ४1१।३, सू° भा० 

मर्यादाविपरीतत्वात्‌ पृष्टिमागंस्य ४१११७, सु० भा० 
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सूरयः" १ इत्यनेन तेषां प्रभुदर्शनं नित्यमित्युच्यते। न कदापि विभागो 
भवतिः । ज्ञानिनो मरणं तु “शतं चैका च हदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धा 
नम्‌"“““““““* २ इत्यनुसारेण हदिस्थितभगवदनुग्रहेण सुषुम्ना नाञ्या प्राणा 
निष्क्रामन्ति । तत्र ते अक्षरब्रह्म प्राप्य विमुच्यन्ते । तेषां कालविदोषो 
नास्ति अर्थात्‌ उत्तरायणं वा दक्षिणायनं वा दुक्टो वा कृष्णो वेति पक्षमेदा- 
दिर्नास्ति । अयनादि कं सर्वे योगिनः कमिणश्च भवति न तु भक्तानाम्‌ । 

किञ्च-“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातपः इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्ति । 
आदावचिषम्‌, ततोऽदहस्ततः सितपक्षं तत उद्गमनं, ततः संवत्सरं, ततो 
रायु, ततो देवलोकं, तत आदित्यं, ततश्चन्द्रमसं, ततो वेदयुतं, ततो वरुणं, 
तत इन्द्रं, ततः प्रजापति, ततश्चामानवेन परुषेण ब्रह्म सम्पद्यते--इति 
सिद्धान्तः । 


निगुणोपासकानां सूक्तिः 


ये प्राकृतगुणरहितं ब्र ह्य उपासते ते विद्वांसो निगुणब्रह्म प्राप्नुवन्ति । 
तेषां मुक्तिः प्रकारद्वयवती अस्ति। सद्योमुक्तिः, क्रममुक्तिश्वेति। तत्र 
सद्योमुक्तस्तु “न तस्य प्राणा उत्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते | “श्रव 
सच्‌ ब्रह्माप्येति" इति । क्रममुक्तस्तु पूर्वाक्तरूपेण क्रमदाः इति मन्तव्यम्‌५ | 

भक्तानां हदि प्रभुः स्वयमेव प्रकटीभूय स्वस्य व्यापकवेकुण्ठं तत्रैव 
ह्याकाशे प्रकटीकरोति । तेषामपि अत्रैव ब्रह्यप्राप्तिरिति । ज्ञानिनामक्षर- 
ब्रह्मप्राप्तिः, भक्तानां पुरुषोत्तमत्रह्य प्राप्तिरिति ज्ञानभक्त्योर्भदः९ | 


मुक्तावस्थायां भक्तानां शरीरमपि भवति । तेनैव भक्तस्य कामोपभोगो 
निरूपितः। मुक्तानां शरीराणि नित्यानि भवन्ति । यस्य जीवस्य यथा 
मनुग्रहो, स तादृशं शरीरं प्रविश्य भगवदानन्दमइतुत- इति । एषां मुक्तं 


१. तंत्तिरीय सं° १।३।६ 
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स्वाभाविकभिन्नाभिन्नवादे आत्मतत्त्वम्‌ १३३ 


ज्ञानिनां भक्तानाञ्च पुन रावृत्तर्नास्ति। तेषु भक्तानामेव मोक्षः सुदुरंम 
इति सिद्धान्तः । अतो भक्ता वैकुण्ठं प्राप्य भगवता सह॒ नित्यरीकारसा- 
नुभवं भुञ्ञत इति दिक्‌" । 


स्वाभाविकसिन्नाभिन्नवादे-आत्मतत्त्वम्‌ 


श्रीनिम्बार्काचार्यस्य स्वाभाविकमिन्नासिन्नवादे आत्मतत्त्वं भिन्नम- 
भिन्नञ्च प्रतिपादितम्‌ । तत्त्वं तु चिदचिद्‌ ब्रह्मेति त्रिविधम्‌ । ततुप्रति- 
पादकश्रृतिवाक्यानि “य आत्मानमन्तरो यमयति", “अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानाम्‌, ““भआत्मा हि परमः स्वतन्त्रोऽधिगुणः", “जीवोऽत्पशक्तिर- 
स्वतन्त्रोऽवरः'", “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ' इत्यादीनि जीवपरमात्मनोः 
स्पष्ट मेदं व्यपदिशन्ति । मपि च “तत्त्वमसि”, “अहु ब्रह्मास्मि”, “मय- 
मात्मा ब्रह्म" “सवं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादीनि अभेदभरतिपादकवाक्यानि 
च सन्ति| अत उभयविधवाक्यानामपि तुल्यवरुत्वात्‌ तैः सर्वत्र जीवात्म- 
परमात्मनोर्भदाऽभेदौ सिद्धाविति निश्चीयते | 


बरह्मणः स्वर्पम्‌ 


तस्मिन्‌ दर्दने अचिन्त्यानन्तनिरतिरायस्वाभाविकवृहत्तमस्वरूप- 
गुणाद्याश्रयभूतः स्वं्ञः सर्वशक्तिमान्‌ सर्वे्चरः सवंकरुणारूपः समाना- 
तिरायदून्यः स्वंव्यापकः सर्वंवेदेकवेद्यः श्रीकृष्णभगवानेव परब्रह्मेति 
उच्यते । 


स च श्रीकृष्णः परत्रह्मनारायणवासुदेवादिशब्दाभिधेयः यावदात्मवृत्ति- 
गुणशक्त्याद्याश्रयो ब्रह्मरुद्नद्रप्रकृति परमाणुकारकमंस्वभावादीनां नियन्ता, 
निरस्तसमस्तदोषः, चिदचित्स्वरूपो भेदाभेदाश्रयो भगवान्‌ वासुदेवः 
पुरुषोत्तम इति: । 


किञ्च स नित्याप्राकृतविग्रहश्च । तत्राभ्राकरृतन्ताम त्रिगुणप्रकृतिकाला- 
त्यन्तभिन्नोऽचेतनप्रकृतिमण्डलभिन्नदेशवृत्तिः नित्यविभूतिविष्णुपदपरम- 
व्योमब्रह्मलोकादिपदाभिधेयम्‌ इति । उक्तञ्च तस्य स्वरूपं श्रुतिषु इत्या- 


[कै 





१. अनावृत्तिः शब्दात्‌ । ४।४।२२ 
२. ब्रह्म चाचिन्त्य'""“ १।१।१, वेदान्तकौस्तुभे, प° सं० ५ 


१३४ वैदिकदशंनेष्ात्मस्वरूपविम्ंः 


दिषु-“भादित्यवर्णः तमसः परस्तात्‌”, “योऽस्याध्यक्षः परमेग्योमन्‌'", 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः'"इति । एवं अन्यान्यपि “अना- 
दिनिधनं देवं प्रभुं नारायणं हरिम्‌”, “देवाश्च यं न पदयन्ति दिव्यं तेजोमयं 
पदम्‌", “यतयस्तत्र गच्छन्ति देवं नारायणं हरिम्‌” इत्यादीनि परमात्मनो 
प्राकरृतरूपाणि वाणतानि सन्ति ?। तस्य साधने काश्चन श्रुतयोऽत्रोदाद्ियन्ते । 
यथा-““तमीश्चराणां परमं महेश्वरम्‌”, “न तस्य कार्यं करणं च विदयते", 
“न॒ तत्‌समश्वाभ्यधिकश्च दुर्यते”, “प्रवानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः'”, "छरष्ण 
एव परो देवस्तं ध्यायेत्‌", “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय", 
“वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः", इत्यादि श्रुतिस्मृतिवाक्येभ्यः कृष्ण एव पर- 
ब्रहेति निश्चीयते । 

तस्य लक्षणं तावत्‌ “जन्मायस्य यतः'” इत्यनेन सूत्रेण जगतो यतः 
सृष्टिस्थितिल्यमोक्षास्तद्‌ ब्रह्मेति कथ्यते। तत्र सृष्टिस्तावत्‌ चेतनानां 
देहादिसंयोगेन विशेषविज्ञानविकासो जन्म । तेषां सङ्कोचपुवंककारणप्रवेदाः 
प्रख्य इति उच्यते । सुष्टिघ्रख्यौ उभौ ब्रह्मण्येव भवतः । अतएव स्थितिरपिः 
तस्मिन्नेव भवति । तदशने ततूप्राप्तिरेव मोक्ष इति कथ्यते । “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्य'" इति तस्य स्वरूपप्रतिपादकवाक्यम्‌२ । 

ब्रह्मज्ञानं तु शास्वादेव भवति, नान्यप्रमाणेभ्यः । तदुक्तं श्रुत्या- 
“यतो वाचो निवर्त॑न्तेऽप्राप्य मनसा सह्‌” इति वचनात्‌ “जगत्‌ कतुंजन्यं 
कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” इत्यादिना अनुमानेनापि श्रुति विना तस्य ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌, न्रह्यन्ञानं प्रति शास्त्रमेव प्रमाणम्‌ । उक्तञ्च तब्रह्याधिगमे-- 
“नावेदविन्मनुते तं वृहन्तम्‌'”, “तं तु ओौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इत्यादि- 
वाक्येत्रह्यज्ञानं भवति । तथा च श्रुतिः--“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च 
मत्वा सवं परोक्तं ब्रह्ममेतत्‌" इति ४ । 

यथा सर्वे वेदान्तिनो वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मण्येव समन्वयं कुर्वन्त, 
तथा इमेऽपि तेषां वाक्यानां परब्रह्मणि श्रीकृष्णे समन्वयं कुर्वंन्ति । तयथा 





१. भथाप्राकृतन्नाम त्रिगुणप्रक़ तिः- वे ०. कौ० प° ९, (१।१।१) सु भा० 

२. श्रीकृष्ण एव बृहति वृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्य, वेऽ कौ० प° ५, 
(१।११) सु भा० 

२३. सू°भा० १।१।२; वे० कौ° १३ पुण 

सू° भा० १।१।३, वे° कौ° प° सं° १५ 


स्वाभाविकभिन्नािन्नवादे-अगटमतत्त्वम्‌ १३५ 


“शतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि 
याणि च", सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌" आनन्दाद्‌- 
ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते”, “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय", “नारा- 
यणाज्जायते प्राणो" “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते" “नारायणाद्द्रो जायते", 
"एको ह्‌ वै नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानः', ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” 
इति, । “स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमदोषकल्याणगुणेकरारिम्‌ । व्यृहा- 
द्जिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ इति वाक्यानां 
श्रीकरष्णभगवति समन्वयः क्रियते । 


तत्र चिदचिदूब्रहयस्वरूपपरत्वेन मेदवाक्यानां स्वस्य ब्रह्मात्मकत्व- 
प्रतिपादनपरत्वेन अभेदवावयानां निगणवाक्वानां मायिकगुणनिषेधपरत्वेन 
सृष्स्यादिपराणां वाक्यानां जगत्‌कर्तृत्वादिगुणप्रतिपादनपरत्वेन सगुण- 
वाक्यानां स्वाभाविकगुणप्रतिपादनपरत्वेन ““यद्राचानभ्युदित' इत्यादीना- 
मियत्तानवच्छिन्नववभ्रतिपादनपरत्वेन चान्वयः । 


नित्यनेमित्तिककर्मपराणाञ्चाधिकारिसत्त्वरुद्धिसम्पादनद्रारा ब्रह्मवि- 
षयकनज्ञानादिसहकारित्वेन, काम्यपराणाञ्च “"एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति' विषयानन्दस्यापि ब्रह्यानन्दखेशत्वात्तद्द्रारा 
बरह्यण्येव समन्वयः क्रियते ~ | 


यथा श्रीभाष्यादिषु आनन्दमयः परमात्मेति उक्तम्‌, तथा अत्रापि 
मानन्दमयो भगवानिति कथ्यते, न तु जीवात्मा । एवमेवात्रापि जगतो 
निमित्तोपादानमपि ब्रह्य एव ज्ञातव्यम्‌ । कुतः? “उत तमादेशमप्राक्षीः 
येनाऽश्रतं श्रुतं भवति, अमतं मतं भवति अविज्ञातं विज्ञातं भवति" इति 
प्रतिज्ञया “यथा सोम्य एकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" 
इत्यनेन ब्रह्मण उपादानत्वम्‌, “"तदक्षत बहुस्यां प्रजायेय" इत्यनेन ब्रह्मणो 
निमित्तत्वं प्रतिपादितम्‌ ३ । 


१. ब्रहौवेदं सवंमिति वाक्यकदम्बस्य तत्रैव श्रीकृष्णे समन्वयः ब्रह्य सूर भा० 
१।१।४, वे° कौ० पुर १९ 
२. सूत्रभाष्य; १,१,४ पृ० २२) 
३. प्रतिज्ञा तावत्‌ “उततमादेशमप्राक्षोः-त्र° सू० १,४,२३, अभिष्योपदेशात्‌ 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १,४,२४,२५ 





१३६ वैदिकदशं नेष्वात्मस्वरूपविमरशंः 


किञ्च--“तदात्मानं स्वयमकुरुत'' इत्यनेनात्मानं स्वयमेव परिणमया- 
-मास। तत्र॒ परिणामस्तावत्‌ स्वराक्तिविक्षेपेण जगदाकारं स्वात्मानं 
परिणम्याव्याकृतेन स्वरूपेण राक्तिमता कृतिमता जगद्रूपेण परिणमितमेव 
भवति 1 अतः “यदूभूतयोनि परिपद्यन्ति धीराः'” “कर्तारमीदां पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌" इति योनिशब्देन ब्रह्मव गीयते । भस्मिन दर्दने तद्‌ ब्रह्य तु 
श्रीकृष्णो जगदभिनच्ननिमित्तोपादानमिति सिद्धान्तः, न साङ्ख्योक्तप्रकरतिः, 
वेदविरुद्धत्वात्‌” । 


जोवः- 


जीवपदार्थस्तु त्रिषु तत्तेषु मध्येऽचिद्रगंमिन्नो ज्ञानस्वरूपः ज्ञातृत्व- 
कर्तुत्वादिधर्मकोभ्मर्थस्वरूपतोऽणुपरिमाणः प्रतिशरीरं भिन्नः वन्ध- 
मोक्षार्हश्चित्पदार्थो भवतिः । स अणुः सन्नपि समग्रदारोरस्य वेदनां 
संगृह्णाति गुणेन च विभुः | स्वकमंकरणे स्वतन्त्रः, पूर्वंकर्मानुसारेणेश्चरस्तं 
प्रेरयति कारयति चापरजन्मसु । वस्तुतस्तु परमात्मावा ईश्वरोवा न 
कर्माणि करोति न कारयति च । बुद्धथादिगुणेन संयुक्तः सन्‌ आत्मा कर्ता 
कारयिता इव द्यते । तद्यथा तक्षा स्वसाधनेः कर्मं करोति तदा स कर्ता 
भवति 1 स त्यक्तोपकरणः सन्चकर्ता भवति, तद्रदत्रापि ज्ञातव्यम्‌ । ईरो 
जीवस्य पूरवंकर्मानुसारेण तं रोके प्रेरयति कारयति च । तेन जीवस्तदनु- 
सारं करोति । अतः स कतुंत्वादिष्वपि परतन्त्र एव । 


अपि च जीवात्मपरमात्मनोरंशांशि भावौ भेदाभेदौ प्रदशितौ स्तः। 
यथा श्ञाज्ञौ द्वावजावीरानीशावित्यादि'” मेदव्यपदेराकं वाक्यं, “तत्त्वमसि” 
इति जीवात्मपरमात्मनोरभेदप्रतिपादकं वाक्यं भवति । सूत्रेपि "अंशो 
नानाव्यपदेशात्‌ इति भेदव्यपदेदात्‌ । “अन्यथा च इति" भभेदव्यप- 
देशाच्च । उभयविधवाक्यानां तुल्यबरक्त्वात्‌ जीवपरमात्मनोः स्वाभाविकौ 
भेदाभेदौ भवतः । 


~ ~~  --~ 


बि = चि 


१. स वैवेदैकरवेद्योजगद्भिन्नाभिच्नः श्रीपुरुपोत्तमो भगवान्‌ सर्वेश्वरः श्रीकृष्ण एव 
सु° भा० १,४.१७, वे० को १४५ 

२. स्‌० भा० १,१,१, वेदान्त कौस्तुभः। प° ७ 

३. यथाच तक्षोभयथा, त्र° स॒ ° २,३,३९ तः २,३,४१ यावद्‌ द्रष्टभ्यम्‌, 
वे० कौ ०। 


स्वाभाविकमिन्नाभिन्नवादे आत्मतच्वम्‌ १३७ 


किञ्च-मेदामेदभ्रतिपादिका अन्याः श्रुतयः `श्रह्म दाशा, ब्रह्मदासा 
ब्रह्ममे कितवा इत्येवं ब्रह्मणो दाशक्रितवादित्वं पठन्ति । अतः सर्वत्र 
जीवपरमात्मनोर्भेदामेदौ एव भवितुम न केवलोभेदः, नाप्यभेदः । 
असोपरमात्मांऽची नित्यो निगणः, तस्मात्‌ स॒ कर्मफलेन छिप्यते । परन्तु 
योऽो जीवात्मा वा क्मत्मा वा तस्येव वन्धमोक्षौ युज्येते । 


वस्तुतस्तु जीवः परमात्मनोऽः, तथापि, विषमशरीरसम्पर्कात्‌ 
अनुज्ञापरिहारौ उपपद्येते । यावज्जीवो देहमाश्रयति तावत्तस्य परमात्मना 
सह भेदो वतंते । यदा स स्थूलसृक्ष्मदारोराद्विमुच्यते तदा एव तस्याभेद 
उपयुज्यते । " 


जीवस्य बन्धनम्‌ 


जोवस्य वन्धस्तावत्‌ अनज्ञानमूलभूता चरिगुणाऽर्था माया चेति उच्यते । 
तस्य ज्ञानस्वर्पं तु हरेरधीनमस्ति, शरीरं तु संयोगवियोगयोग्यम्‌ । जोवो 
लामानादिमायया धर्मावर्मादिना वद्धः । परन्तु भगवतूप्रसादात्‌ ख स्वरूप- 
जञानं प्राप्नोति । स च जीवात्मा द्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, 
-वोद्धा, विज्ञानात्मा पुरुष इत्युच्यते । यदा भगवद्भक्त्या जवो भगवद्धवं 
प्राप्नोति तदा स बन्धाद्धिमुच्पतेः न स पुनरावतते | 


अचित्‌पदा्थविभागः 


तत्राचित्‌पदार्थस्त्रिविधः--प्राकृताप्राकृतकालभेदात्‌ । अप्राकृत- 
पदार्थस्तु ब्रह्मलोकाभिधेयमित्यायनेकेः शब्दैः पूवं मेवोक्तः। प्राकृतन्नाम-- 
माया, प्रधानं, वरिगुणाश्चरयभूतं द्रव्यमित्युच्यते । तन्नित्यं विकारि परिणामि 
च भवति । तदुक्तं श्रुत्या- “अजामेकां लोहितुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजाः 
सृजमानां सरूपाः” इति । तदेव स्वगुणैः जीवात्मानं देहेन्द्रियमनोवुद्धयादि- 
रूपेण परिणतं वध्नावि । महदादिग्रह्याण्डान्तस्य जगतः कारणीभूतं च, 
तत्‌कायंमनित्यमिति वोध्यम्‌ । 





१. सू० भाः वे° कौ० २।३।१६ तः सू० सं° ५२ पयंन्तसारांश । 
२. सू० भा० १1११, वे° को० पु सं° ७ 
३. त्र° सू° भा० १।१।१, पृ० ८ तः ९ पयंन्त द्रष्टन्यम्‌ । 


१३८ व दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमरां 


तत्र कालपदार्थ॑स्तु प्राकृताप्राकृतोभयभिन्नोऽचेतन द्रव्यविशेषः नित्यो 
विभुश्च भवति “अथ नित्यानि ह्‌ वै पुरषः प्रकृतिः कालः इत्यादिश्चतेः१ | 
स॒ च कारः भूतभविष्यदर्तमानयुगपच्चि रक्षप्रादिव्यवहारासाधारणहेतु 
सृष्छ्यादिसहकारी च । सवंमपि प्राकृतं वस्तु कारतन्त्रम्‌, परन्तु तस्य 
कालस्य सवंनियामकत्वेऽपि परमेन्वरनियम्यत्वमेव “श्नः काटकालो गुणी 
स्वंवेद्यः'' इति श्रुतेः । 


ज्ानकमसमनच्चयवादः 


अस्मिन्‌ दशंने न केवलन्ञानेनेव मोक्षः सिध्यति । अपितु ज्ञानकमं- 
समुच्चयेनेति । तत्र॒ ज्ञानकर्मसमुच्चयस्तावत्‌ स्ववर्णाश्रमोचितनित्य- 
नैमित्तिककर्मं णां भवति । तदुक्तं श्रुत्या “तमेतं ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन इति कर्मणामेव विद्यासाधनत्वदर्शनात्‌ । अतो 
गृहस्थानां यावज्जीवमग्तिहोत्रादिकर्माणि कर्तव्यानीति । अत ऊरध्वरेत- 
सामपि तपोजपादीनि कर्माणि कर्तव्यानीति सिद्धान्तः । 


मुक्तिः 

एतेषां मतानुसारेण जीवन्मुक्तर्नास्ति, किन्तु विदेहमुक्तिरेव भवतीति । 
यावच्छरोरं तिष्ठति तावन्न वस्तुतः कर्मक्षयो भवति । अतो भोगावसाने 
रारीरपाते सत्येव मुक्तो भवति । 


साधनम्‌ 


मुक्तेः सिध्यर्थं तु श्रवणमनननिदिष्यासनानां भगवतो भक्त्याञश्च मुहूर्म- 
हरभ्यासः कर्तव्यो मुमृक्षुभिः। तेन साधकः शीघ्रमेव मोक्षभाग्‌ मवति* | 


१. सू भा० १।१।१, वे° कौ० पुर १० 

२. सू० भा० १।१।१, वे० कौ० पु० १० 

३. अग्निहोत्रादिनित्यनैमित्तिकं स्वाश्रमकमं विदृषा तत्‌ काय्ययिव = विद्योत्पत्ति- 
काय्यविवानुष्ठेयम्‌, ब्र ° सू० ४।१।१६, वे० कौ० पु० ३९४ 

४. तस्माद्विद्योदयाय स्वाश्रमकर्मादिरूपं, सु ° भा० ४।१।१८ 

५. सम्यगाराघने निदिव्याक्षनलक्षणे भक्तियोगे ब्रह्यन्यक्तं भवति । वे० कौ० 


३।२।२४ 


स्वाभाविकभिन्नामिन्नवादे आत्मतत्त्वम्‌ १३९ 


श्ुत्युक्तं “नेति नेति" पदं न सकलप्रपञ्चनिषेधपरम्‌ । यतो हि उक्तञ्च 
श्रुत्या “द्रे वाव ब्रह्मणो रूपं मूतंञ्चामूर्तमेव चेति । अतो मूर्तामूतंस्यापि 
रूपस्य ब्रह्म रूपत्वात्‌ तस्य निषेधो न युक्तिसहः 1 एवमयं प्रपञ्चः यत्कायं- 
रूपः, तत्‌कारणरूपत्रह्मणा सह भेदाभेद सम्बन्धनिरूपितत्वात्‌ निषे- 
धानं: । 

भगवतुसाक्नात्का रस्यान्तरङद्धोपायो निदिध्यासनमित्युच्यते । तत्र 
ज्ञानम्‌-ध्यानज्ञानपराभक्तिध्रुवास्मृतयः ज्ञानराब्दस्यापरपर्यायाः । तस्मात्‌ 
भगवत्‌ साक्षात्कारायेदं सर्वमावदयकमस्ति 1 तत्र॒ वेदान्तवाक्यानां 
भगवत्‌स्वरूप-प्रतिपादनपरत्वमिति निश्ित्यानुभूताचायंमुखाच्छुतं वाक्यं 
श्रवणमित्युच्यते । 

श्रुतस्य चोपदिष्टाथस्य स्वानुभवकरणाय रास्त्रानुकूलयुक्तिभिविचार- 
विदोषो मननमिव्युच्यते । मननविषयस्या्थंस्य साक्षाक्तारासाधारण- 
साधनमनवरतध्यानं निदिध्यासनमित्युच्यते । श्रवणमनननिदिध्यासानानां 
फं तु मुक्तिः | 


मुक्तिसवरूपम्‌ 


सा च मुक्तिः, कायंकारणप्रकृतिङपबन्धनिवतिका भवति भगवद्‌- 
भावापत्तिश्च । उक्तञ्च-“"परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिसंपद्यते"" 
इति श्रुत्याः तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌'", “जस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति” 
इत्यादिसूत्राभ्याच्च । स च मोक्षः “निरस्तातिरायाह्वादसुखभावेकलक्षणः । 
“मद्भक्त एतद्विज्ञाय मइावायोपपद्यते'" “'वहुवो ज्ञानतपसा पूता मद्धाव- 
मागताः", “भेषजं भगवत्‌ प्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता” इत्यादिस्मृति- 
भिश्च मोक्षस्वर्पमुक्तम्‌ । 


जीवानां गतिः 


मरणादृर्वं जीवानां द्रौ मार्गो श्रुत्या प्रदशितौ । तद्यथा उत्तरायण- 
दक्षिणायनमिति प्रसिद्धम्‌ । तत्र ये भगवदुपासकास्ते उत्तरायणेऽहनि शुक्ल- 
पक्षे मृत्वा सूयमार्गेण (अचिरादिना) वा कार्यत्र ह्यलोकं गच्छन्ति] तत्र ते 





१. मूर्तामूर्तादि प्रपञ्चस्य त्रह्यकायंतया तब्रह्यरूपत्वेन श्र व्यक्त नेति नेति इति 
निषेघानहंत्वं वे° कौ० उभय व्यपदेशात्‌ सु° भा० ३।२।२७ 


१.४० वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


यावत्‌ समयमुषित्वा ततो ब्रह्मणा सह महाप्रलये मुच्यन्ते । अन्ये ये किणः 
( शुभकर्मिणः ) ते दक्षिणायने कृष्णपक्षे रात्रौ मृत्वा चन्दरदवारेण पितृलोकं 
वा स्वगं वा स्वशुभक्र्मानुसारेण तत्तत्लोकेषु कर्मफलानि उपभुज्य मेघो 
भूत्वा वृष्ट्या इमं लोकं प्राप्नुवन्ति । तद्यथा पञ्चाग्निविद्यायामन्य- 
भाष्येषु यदुक्तं प्राणिनामावागमनमस्मिन्‌ दर्शनेऽपि तथैवेति ज्ञातव्यम्‌ । 
अन्ये ये पापात्मानस्तेषामुभौ मार्गो न स्तः । किन्तु अवरैवाथवा रौरवादिषु 
नरकेषु कर्मानुसारं तत्रोषित्वा तस्गुल्मादिस्थावरं वा पश्चादिचरयोनि वा 
प्राप्य संसारे भ्रमन्ति ।" 


मुक्तेविोषता 


किञ्च मुक्ता मुक्तावस्थायां स्वयं शरीरादिकं खष्टुमर्हन्ति। अर्थात्‌ ते 
भगवदनुग्रहात्‌ सत्यस _्गत्पास्तत्लीलानुरूपं तदिच्छानुारिण्या निजेच्छया 
पितृणां ज्ञात्यादीनाञ्च शरीराणि सृजन्ति। एवं तैः सह ीकाश्च 
कुर्वन्ति । 

मुक्तपुरुषाः स्वकोयाणुपरिमाणद् रीरेणापि अन्यानपि स्वस ङ्कुत्पादिना 
ज्ञानेनावेष्टुं शक्नुवन्ति प्रदीपवत्‌२ । परन्तु जगतुसुष्ट्यादिकं मुक्ता 
अपि न कर्तु शवनुवन्ति । तस्यामवस्थायां शरीरेष्वपि जन्मना प्राप्त 
विकारेभ्यो मुच्यन्ते । स्वाभाविकवन्धनं परित्यजन्ति । ब्रह्मानुभवानन्दा- 
दिकं सदा अनुभवन्ति । समस्तकल्याणगुणसागरं सविभूतिकञ्चापरं ब्रह्मेवा- 
नुभवन्ति* । 

बरह्मणा सह भोगे मुक्तानां साम्यमस्ति । स्वल्पे तु न्यूनत्वमस्ति । अस्य 
ब्रह्मविलक्षणस्य मुक्तौ सत्यामपि न पुनः जन्मादिकं प्राप्यते । उक्त्च- 


“एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावतंन्ते, 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतंते। 





व्र सू० भा० टी० अघ्याय ४ पा० २-३, सारांशः। 

त्र° सू० भा० ४।४।१४ वेदान्त कौ० 

प्रदीपवदावेशस्तथा--४।४।१५ वे० को० टीकां 

४. एवं जन्मादि विकारासृष्टं स्वभावतो ““"“विकारावति च तथाहि स्वितिमाह-- 
त्र ° सूु° ४।४।२२ वेदान्तकौस्तुमे ¶ ० ४२३६ 


- ५ ७ 


दीव वि शिष्टाद्वेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४१ 


भगवद्गीतायामपि- 
मामुपेत्य पुनजंन्म॒ दुःखाल्यमनश्ञाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सं्तिद्धि परमां गताः ॥1 
अतः सर्वात्मभूतपरमानन्दपरत्रह्यानुभवरूपं मुक्ते्र्यमिति? तेषां- 
संक्षेपसिद्धान्तः । 


शवविशिष्टाद्रेतवादे-आट्मतत्वम्‌ 


बरह्यसूत्रोपरि श्रीकण्ठाचार्याः शेवविरि्टाद्रेतप्रतिपादकं भाष्यं स्चया- 
मासुः । तद्धाष्ये रिवराक्ती, स्थूलसूक्ष्मचिदचिद्धिरि्टं तत्त्वमिति सवत्र 
दिवविरि्टाद्रेतवादं प्रतिपादयामाभुः । 

तत्र॒ श्रुतिवाक्यानि “न्ाज्ञौ द्वावजावोशानीशो'", “भोक्ता भोग्यं 
प्ररितारञ्च मत्वा", “विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्य" इत्यादिषु ब्रह्मणो 
जडाजडप्रपञ्चप्रेरकत्वेन स्वातन्त्र्यं वर्णयामासुः । अतः सवंविषयस्वा- 
तन्त्येण ब्रह्मणः सवंकर्त॑त्वसिद्धिः 1 तस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वाभाविकशक्तिमत्त्वम- 
लृप्तशक्तिमत्त्वञ्चेति उमे चाक्ती स्तः। तथाहि श्रवणं-“'परास्य राक््ति- 
विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च-इत्यादि | तत्र ब्रह्मणः 
चिदचितूप्रपञ्च रूपशक्तिविरिष्ठत्तवं स्वाभाविकं वतंते । तदनन्ताभिः शक्ति- 
भिजंगतो जनकं शासक वृहत्त्वात्‌ ब्रह्म भवति । एवं तस्यानन्तशाक्तिमत्त्वात्‌ 
ब्रह्मणोऽपरिच्छिननप्रपञ्चसमवायिकारणत्वं सिव्यतीति। अतस्तेषां 
सिद्धान्ते प्रपञ्चोऽपि नित्यः। सवत्र चिदचित्‌ शिवराक्तिविशिश्टं तत्त्वम- 
देतमिति तेषां राद्धान्तः । 


बरह्मणः स्वरूपं जगतः कतुत्वञ्च 
ब्रह्य तु भवरर्वेदानपदुपतिर्दरोग्रभीममदहादेवरिवरशम्भुपरमेश्चराभि- 


धानवाच्यं परं ब्रह्मोति 1 तत्‌ ब्रह्म निरस्तोपप्लवकलङ्कनिरतिरायन्ञाना- 
नन्दादिशक्तिमहिमातिशयम्‌* । तत्‌ सजातीग्रविजातीयभेदरहितं च 


१. त्र° सू° ४।४।२२ वेदान्तकौस्तुमे प° ४२३६ । 
२. सू० भा० १।१।२, पृ १२४ 
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१४२ वैदिकदशनेष्वत्मस्वरूप विमं: 


भवति” । यतः जगतो जन्मादिकं तत्‌ सच्चिदानन्दरूपं ““्रधानक्षे व्ञ- 
पतिगंणेदाः'” “संसारमोक्षस्थितिबन्वहेतुः'", “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म", 
“आनन्दं ब्रह्य'* ““आकारादरीरं ब्रह्म", “सत्यात्मप्राणारामं, मन आनन्दम्‌, 
रान्तिसमृद्धम्‌, सत्यज्ञानानन्तरूपं, स्वात्माराममुपञान्तसकलोपद्रवकलङ्क 
सकलमद्धलात्मकं, परमशवत्याविनाभूततया दावलङ्पत्वेन कृष्णपिङ्गलम्‌ 
विरूपाक्षं त्रिखोचनं ब्रह्य ‡ । “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृ ष्णपिङ्खलम्‌ । 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः 1 इत्यादिश्ुतिविषयः 
शिक्तत्वं, सर्वज्ञं नित्यवृत्तमनादिवोधत्वं, स्वतन्त्रम्‌ चिदम्बर तावत्‌ 
निखिलजगदण्डषण्डवुदवुदनिकुरुम्ब-जरुधिस्थानीया परप्रकृतिरूपा परम- 
राक्ति हि चिदम्बरमुच्यते | तत्‌स्वरूपं ब्रह्म आक्राशशरीरम्‌, पर्रकृतित्वं 
चिदाकाशस्य “सर्वाणि ह॒ वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते । 
सत्यात्मसत्तारूपं प्राणारामं प्राणस्सकलाधारभूता चिदम्ब रप्रकृति रच्यते, 
सच्चिदानन्दरूपपरमाकारारूपं त्रह्यस्वरूपानन्दं मनसेवानुभवन्ति, बाह्य- 
करणनिरपेक्षमिति । अपरिच्छिन्नं, प्रपञ्चसमवाविकारणं, भवराब्दवाच्यं, 
सद्रूपं, सर्ववस्तुषु अचुगतवृत्त्या सदरूपस्य ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वं निरस्त- 
समस्तसंसारकलङ्घुतया निखिरमङ्धलाधा रतया शिवतत्त्व मित्युच्यते । 


आदिकर्ता कविस्साक्षाच्छूरपाणिरिति परमेश्वरस्य. सकरविद्याकतुंत्व 
प्रतिपादनाच्च । सूक्ष्मचिद्विरिष्टं सर्व॑स्य कारणं ब्रह्य, स्थूरुचिदचिदिशिष् 
तस्य कार्यं भवतिः । 

सर्वत्र सदा भवतीति भवशब्दवाच्यं ब्रह्म, दावंशग्देन संहतु ब्रह्मेति 
उच्यते । निरस्पाधिकपरमैश्व्यविरिष्टत्वादोदानशब्दवाच्यं ब्रह्य, ईधर- 
स्येरितव्यापेक्षतया पद्यपतिरदाब्दवाच्यं ब्रह्म, सं्ारद्रावकत्वात्‌ रुद्रशञ्द 
वाच्यं ब्रह्य, नियामकत्वेन निखिलचेतनभधहेतुतया भोमशब्दाभिषेयं ब्रह्य, 
महत्वेन दोन्यमानतया महादेव इ्युच्यते रदिवः। अतो निरस्तसं्ार- 
समस्तकल ङ्कनि खिम ङ्ख खाधारं शिवतत्त्वमित्युच्यते । 


किं जगत्कारणं ब्रह्म शपस्त्रैकणम्यमुतान्यप्रमाणेनापि अवगम्यते 
इति शङ्कायां जातायामुच्यते- तद्‌ बह्म वेदान्तरास्रादेव ज्ञायते । 





१. सू० भा० १।१।१, प° १६ 
२. सू° भा० १।१।४, प° १८८ 
३. सू० भा० १।१।२, सम्पणम्‌ 


दोवविशिष्टाद्वैेतवादे-आट्मतत्वम्‌ १४३ 


तदुक्तम्‌--'“नावेदवित्‌ मनुते तं बृहन्तम्‌" इति । वेदान्तमन्तरेण ब्रह्यज्ञाना 
संभवात्‌ । ननु अनुमानादिनापि तज्ज्ञातुं शक्यमिति चेद्‌, अनुमानेन निमित्त- 
कतृत्वसिद्धावपि निमित्तोपादानराक्तियुक्तककतृत्वं न सिध्यति । अतः 
दास्त्रेणेव ब्रह्य ज्ञायेत ।" 

समस्तवेदान्तवाक्यानां क्रियापरत्वे प्राप्ते सति पूवपक्षं निरा- 
कृत्योपक्रमादिषद्विधलिद्धं ्रह्यणि शिवे एव तात्पर्यमिति निर्णीयते । यथा 
“सदेव सोम्येदमग्र भासीत्‌'' इत्युपक्रमः, ^"तत्त्वमसोति” इत्युपसंहारः । 
“धातुप्रसादान्महिमानमीदाः'' इत्युपक्रमः। “य: परः स परमेन्धरः'” 
इत्युपसंहारः अन्यत्रापि तथेव द्रष्टव्यम्‌ । “तत्त्वमसि”, “सर्वो वे रुद्रः"" 
अम्बिकापतये, उमापतये, यो वे शद्रः स भगवानु भूर्भवस्युवरित्यभ्यासः, 
पूर्वता तु वेदेतरप्रमाणाप्राप्तता, ब्रह्मज्ञानं फकम्‌, अर्थवादो जगतुसृष्टिस्थि- 
तिप्रध्वंस्ादयः। उपपत्तिविरोघाभावस्सर्व्नतादिसम्पत्तिर्वा । एतैलिङ्खं ब्रह्मणि 
तात्पर्यमवगन्तव्यम्‌ वेदान्तवाक्यानामिति ।‡ 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌, तर्दक्षत बहुस्यां प्रजाये 
इत्यनेन सकलस्य प्रपञ्चस्य कारणं ब्रह्यति । अन्यत्र “अजामेकां लोहित- 
शुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपामिति" श्रुत्यन्तरे जगतः प्रजाजन- 
कत्वे रोटहितञुक्लक्रष्णामिति सत्वरजस्तमो रूपा प्रकृतिरिति अवगम्यते | 
प्रकृतौ सत्यां क्रियाज्ञानराक्तिपम्बन्धोऽपि युज्यते । अतोऽचेतनस्य प्रधानस्य 
जगत्‌कारणत्वं युक्तमिति ज्ञायते, न चेतनस्य ब्रह्मणः इति प्राप्ते--उच्यते- 
अशब्दं प्रधानम्‌ न जगतुकारणं सच्छन्दवाच्प्रवस्तु, ईक्षति-श्रवेणात्‌ चेतन- 
मेव सत्‌ भवितुमर्हति, नाचेतनम्‌, प्रपञ्चस्य कारणं तु नामलङ्पविभागानर्हः 
सृक्ष्मचिदचिच्छक्तिविरिष्टः परमेश्वरो भवति । कार्यं तावत्‌ नामरूपविभा- 
गाहंस्थूलचिदचिद्िशि्टः इति सिद्धान्तः । अतोऽयं प्रपञ्चः सत्य; न 
मिथ्या । तस्मात्‌ ब्रह्म न निविदोषं, किन्तु सविशेषमेव । सच्छन्दस्तु-राक्तिः 
शिवश्च सच्छन्दगप्रकर तिप्रत्ययोदितौ तौ ब्रह्मप्तामरस्येन समस्तजगदात्मकौ 
भवतः । भतः स्थूलसूक्ष्मचिदचितुप्रपञ्चरूपशक्तिविशिष्टः परमेश्वर एव 
कार्यकारणरूसतुपदविषयः इति निश्वौयते । २ 


१. सू° भा° ६।१३ सम्पूर्णम्‌ 
२. सू० भा० १1१1४, प° १८२ 
३. सूत्रभाव्यम्‌-- ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ १।१।५ 


१४४ वे दिकदशानेष्वात्मरवरूपविमशः 


ननु सतुपदवाच्या प्रकृतिरेव भवतु जीवो वेति चेतु न, सत्‌पदवाच्य- 
तत्त्वनिष्ठस्य मोक्ष उपदिष्यते । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्य” इति । _ तस्मात्‌ न प्रधानं सतुपदवाच्यं न जीवोऽपि । किन्तु 
“शिव एव ध्येयरिरवङ्कुरःसर्वमन्यतु परित्यज्येति”, शिव एव सत्‌पद- 
वाच्य-1 तत्त्वमस्यादि-वाक्यानां तात्पयं प्रधाने न घटते, किन्तु परमेश्वर 
एव तात्पयं भवति । उक्तञ्च-““ुरुषो वे स्द्रस्सन्महो नमो नमः" ।° 
इत्यनेनापि परमेश्वरः स्यात्‌ । एवमात्मतः सर्वेत्पत्तिरित्युच्यते । तदुक्तं 
श्रुत्या “आत्मतः प्राणः, बात्मत आकाश्ः'* इत्यादि । अतः सत्‌ शब्दवाच्यं 
ब्रहोव न प्रधानस्‌ ।९ 


यथा रामानुजादय आनन्दं तावत्‌ ब्रह्मेवेति कथयन्ति तथा श्रीकण्ठा- 
चार्या अपि भानन्दस्तावत्‌ न जीवः किन्तु परमेश्वरः परब्रह्यवेति, “आनन्दौ 
ब्रह्य" इति श्रवणात्‌ ।* 


जगत्‌ 
ननु ब्रह्य जगतो निमित्तकारणं भवति, उपादानं भवितुं नार्हति । यथा 
घटस्य निमित्तं कुलाः, अर्थात्‌ उपादानाचिमित्तमन्यदेव भवेदिति चेन्न, 
“स्तन्धोऽस्युततमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं 
भवतीति" । “यथेकेन मृपिपषण्डेन विज्ञातेन सव॑मिदं मन्मयं विज्ञातं 
भवतीति” च श्ुत्युक्तं केवल ब्रह्मणो निमित्तमात्रत्वे सकलप्रपञ्चविज्ञानं न 
स्यातु, यथा कुखालविज्ञाने सतिघटज्ञानं न भवति । परन्तु तदुपादनभूत- 
मृत्पिण्डज्ञाने सति घटादि कायं ज्ञायते । अतः का्य॑ज्ञानं प्रति उपादानज्ञान- 
निमित्तकारणं भवेत्‌ ।* जगत्‌ प्रति ब्रह्म निमित्तोपादानं कारणमिति श्रुत्या 
उक्तम्‌ । “^तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” इत्यनेन निमित्तं, “मायां तु प्रकृति 
विद्यात्‌” इति मायाया प्रकृतित्वं श्रूयते । तथा तदुक्तं श्रुत्या ““तस्माद्िराड- 
जायत विराजोऽधिपूरुषः'* इति पुरुषस्य प्रकृतित्वमाम्नायते । अतस्तयोरेव 


१. त्र° सू° १।१।७ 

२. गतिसामान्यात्‌ सू° भा० १।१।११ 

३. त्र ° सू° श्रुतत्वाच्च १।१।१२ 

४. तंत्ि° सं° ३।६, आनन्दमयोऽम्यासात्‌ इति सूत्रभाष्ये । 
५. भ्रक्रतिश्च प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोघात्‌ १।४।२३ 


ङौव वि रिष्टाद्वैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४५ 


प्रकृतित्वेन जगदाकारत्वमुचितमेव । तदेव परमेश्वरस्य प्रकृतित्वेन जगदा- 
कारत्वं, निमित्तत्वेन जगत्‌पतित्वञ्च श्रूयते ।* तथाहि-“"विश्चाधिको 
रुद्रः" इत्यधिकतत्त्वं निमित्तं, “सर्वो वे रुद्रः” प्रकृतित्वाद्विश्चरूपत्वमिति । 
निमित्तोपादानत्वमुभयं परमेन्धरे श्रूयते । 


किञ्च “तदात्मानं स्वयमकरुरुत'' इति स्वस्येव जगदाकारेण परिणामो- 
ऽवगम्यते ।* नित्यशुद्धानन्दस्वरूपनिरतिशयमष्धलस्वभावस्य चिदचिदा- 
कारेण परिणामः ।* स आत्मा पुरुषरूपेण स्त्रीरूपेण च सर्व्रविराजते- 
इति श्रुत्या उक्तम्‌ । यथा “पुरुषौ वे रुद्रः" इति तस्य पुरुषत्वं “योनिश्च 
हि गीयते" इत्यनेन प्रकृतिरपि परमेश्वर एव भवति । तथा चोक्तम्‌- 


उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नोलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिगंच्छति भूतर्योन समस्तरसान्ि तमसः परस्तात्‌ ५ इति 


समस्तसाक्षिणः सर्वज्ञस्य परडक्त्या विशिष्टस्य परमेश्वरस्यैव भूतयो- 
नित्वं गीयते \ अतो जगत उपादाननिमित्तं परन्रहयव कारणरूपेण कार्यं 
रूपेण च भवतीति दिक्‌ । 


जोवस्वरूपम्‌- 


जीवो ज्ञाता, ज्ञानस्वरूपः, अल्पज्ञः, मनुष्योऽहुं, देवोऽह्मिति कल्पिता- 
हकारेण बद्धः संसरति । यदा स ब्रह्यज्ञानोपासनाभ्यासेन मलत्रयं (धर्मावमं- 
मायारूपं) कर्मणा यदजितं तदपायाच्च ब्रह्मसदु शो भवति, तदा स नैज- 


निरतिशयज्ञान वर्मी मुक्तो भवति । अतो जीवस्य जीवकालेऽत्पन्ञत्वं मोक्ष- 
काके सर्वज्ञत्वं भवतीति सिद्धान्तः ।* 


ननु स वा एष महानज आत्मा"ˆ“ इति जीवस्य विभुत्वावगमात्‌ 
स विभुरिति चेन्न, ^तन प्र्योतेनेष आत्मा उत्रामति” इति जोवस्योत्करान्तिः 
श्रूयते । एवमेव तस्य चन्द्ररोकादिषु गमनमपि श्रुत्या कथितम्‌ 1 तो 


[+ 
[ 


अभिध्योपदेशाच्च १४1२४ ब्र° सू° 
“आत्मकृतेः' ` ब्र ° सू° १।४।२६ 
परिणामात्‌-सू° भा० १।४1२७ 
सू० भा० ज्ञोऽत एव २।३।१९ 

१५ 


«< £ ‰ 


१४६ वैदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमर्ंः 


विभोरात्मन उत्रमणादिकासंभवात्‌ स अणुरेवेति मन्यते ।* तथा च श्रुति 
"एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन्‌ प्राणाः पञ्चधा संविवेरा", अपि 
च “आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्टः” इत्यादिना अणुसदुशत्वमुक्तम्‌ । यदि 
मात्मा अणुस्तहि सकलशरीरवेदनां कथं संगृह्भातीति चेदुच्यते, यथा हरि. 
चन्दनविन्दुः सकलडारीरमाह्वादयति तथेवाणुरात्माऽपि, स्वशरीरं 
व्याप्नोतीत्यतस्तत्र वेदनामपि गृह्लातीति 12 


शास्त्रेषु जीवस्य करतृत्वमकरतृत्वमुभयमपि प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
सिद्धान्तस्तु यदा कतुंत्वं मन्यते तदा स कर्ता, न मन्यते तदा अकर्ता 
भवति । दृष्टान्तस्तु तक्षवत्‌ 1 यदा तक्षा रथकर्मादिकं करोति तदास 
कर्ता, त्यक्तोपकरणः सन्‌ उपरमति तदा अकर्ता भवति । ° जीवस्य ज्ञातृत्वं 
कर्तत्वं स्वायत्तं वा ईधरायत्तं वेति विचायंमाणे ईखघरायत्तमित्युच्यते । ननु 
ईश्चरायत्ते जीवे तस्य कतृत्वं भोक्तृत्वं न स्यादिति चेदुच्यते- जोवः स्वच्छया 
प्रवतंते । तस्य साहाय्यमीश्चरः कर्मानुसारेण करोति । अतः परमेश्वरस्य 
जीवानामुपरि वेषम्यनैर्घुण्यं न भवति । किन्तु तस्य स्वाभाविकेच्छा कारणं 
भवति । तदुपरि विधिनिषेधादिकं भवति ।* 


जीव ईश्वरो वा तदंशो वेति विचार्यते । परमेश्वर एव जीवभावमापन्न 
इति प्राप्ते उच्यते “अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणीति" 
“य मात्मनि तिष्ठन्‌", ““पुथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा", इत्यादिषु नाना 
व्यपदेशात्‌ जीवात्मा परमेश्वरस्यांशो मूर्त्यकदेश एवेति । ““तत्तवमस्ि"' 
अयमात्मा बरह्म" इत्यादिषु अद्रेतोपदेशात्‌ जीवत्रह्मणो व्याप्य ग्यापक- 
भावेनानन्यत्वमपि युक्तम्‌ । सिद्धान्तस्तु “ब्रह्य दाशा ब्रह्म दासा” इत्येके 
दाखिनोऽधीयते।* एवं “पादोऽस्य विश्चा भतानि' इति मन्त्रवर्णाच्च 

ह्यणोंऽो जीव इति | ४ 


. स्वात्मना चोत्तरयोः सू० भा० २।३।२१ 

„ अविरोघरचन्दनवत्‌ सू० भा० २।३।२४ 

, कर्ता शास्त्राथंवच्वात्‌, यथा च तक्षोभयथा २।३।३३,३९ 

+ ब्र ° सू० परायत्ताधिकरणस्य तात्पयम्‌ २।२।११ 

, अंशो नाना ग्यपदेशात--अन्यथा चापि दाशकितवादित्वमघीयत एके” त्र ° सू° 


२।३।४२ 
मन्त्रवर्णाच्चि त्र° सू° २।३।४३ 
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दीव विशिष्टाद्रैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४७ 
किञ्च- 


आत्मा तस्याष्टमो सूतिः शिवस्य परमाट्मनः । 
व्यापिकेतर मूर्तोनां विइवं तस्माच्छिवात्मकम्‌ ॥ 


इत्यनेन शिवस्येकदेदामूतिरात्मेति 1 जीवस्य वेदविहितानुज्ञापरिहारीौ 
देहकृतौ ब्राह्मणादि रीरसंवंधात्‌ उपपद्येते । जवो न उपाधिभूतः किन्तु 
ब्रह्मणोऽशस्तद्िषयेकस्वभावः ।* अतो जीवो ज्ञाता, ज्ञानस्वरूपः, अणुः, 
कर्ता, भोक्ता, ब्रह्मणोऽराः । अनादयज्ञानवासनावष्टम्भविजुम्मितविचित्रकर्म- 


फरभोगानुगुणवहुशरीरप्रवेडानिगं मनन्यापारपरवशनिस्सीमतापसहिष्णुत्वं तु 
जीवत्वम्‌ ` इति । 


जीवानां गत्िः- 


जीवो भूतसृक्षेवेष्टितः शरीराच्छरीरान्तरे भ्रमति । पापिनां तु नास्ति 
चन्द्रमण्डलादिगमनम्‌ । केवरेष्टापूतं दत्तानां दक्षिणायनोत्तरायणमार्गौ 
प्रतिपादितौ । पापिनो मरणादूर्ध्वं यमसदनमेव गच्छन्ति ।* अनाद्यविद्या 
जीवो बहुरारीराणि प्राप्नोति । तत्र स्वकृतकर्माणि उपभुङ्क्ते सदा 
परवशीभूय गमनागमनं करोति* । अस्य तिरोहितमेश्वयं परमेश्चरस्याभि- 
ध्यानात्‌ अभिव्यक्तं भवति । कुतः ? तस्मादज्ञातादुबन्धः, ज्ञातादीश्चरात्‌ 
मोक्षः। तदुच्यते--“न्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्रेशेजंन्ममृत्यूप- 
हानिः” इति । जीवस्य तिरोहितं ज्ञानशक्लयादिकं पराभिध्यानात्तु तिरोहितं 
'परमेश्वरसङ्कुत्पात्‌ वर्धते । ततो जोवस्य मोक्षो भवति । 


ज्ञानकमंसमृच्चयाभ्थुपगमसः- 


मरिमन्‌ दने ज्ञानकमंसमुच्चयवादः स्वोकृतः। तदुक्तम्‌--“सत्येन 
खभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यगृज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌" इति सम्यग्‌- 
ज्ञानस्य “यज्ञेन दानेन" इति श्चुतः कर्मणां यज्ञादीनां पारमेश्वरनियोग- 
सिद्धत्वाच्च मोक्षं प्रति ज्ञानकर्मसमुच्चयोऽमिप्रेतः--इति । 
१. त्र° सू°० २३1४४ तः २।३।५२ पर्यन्तम्‌ 1 
२. त्र° सऽ १।१।१ 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहौ तद्गतिदशंनात्‌, ब्र ° सू° ३।१।१३ 
अनाद्यज्ञानवासना त्र° सृ° १।१1९१ 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बवन्व विपर्ययौ ३।२1४ 
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१४८ वे दिकदरानिष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


फकाभिसंधिरहितेन कर्मणा मोक्षे उपकारो भवति । अतो गहस्थानां 
यज्ञादिकर्मस पक्षो विद्योदयः। एवं सर्वेषामाश्चमिणां स्वाश्रमविहितं कर्माः 
पेक्षितं भवतीति । तेषां मते ज्ञानं नाम उपासना । यत्‌ शब्दजन्यं ज्ञानं 
न तत्‌ मुक्तेर्देतुः, किन्तु उपासनारूपज्ञानं मोक्षफलं ददाति ।2 
साधनम्‌- 

मुक्तिसाधनं श्रवणमननादिभिनिश्चितस्य महादेवस्य निष्कामभक्ति 
रस्ति । अनया परमकारुणिकस्य महादेवस्य सर्वानुग्राहकस्य रिवस्य पर- 
ब्रह्मणः प्रसादातिह्येन जीवस्य प्रध्वस्तदोष एवे प्रत्यक्षीभतनिरतिरायन्ञाना- 
नन्दस्वेङूपा ततुसमानगुणसारा कैवल्यलक्ष्मीः प्रयोजनं च भदति। 
तदुपासनया अधिकारिणः पाराविच्छेदलक्षणा मुक्तिः प्रयोजनं भवति । 
तस्याः कारणमाह- 


“श्रोतव्यः श्चततिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिचिः । 
ज्ञात्वा च सततं ध्येय एते दनहैतवः }\ इति, 


श्रवणमननसम्पन्नज्ञानविन्ञानमृतं निदिध्यासनं ब्रह्मसाक्षात्कारे निमित्त- 
मिति स्मर्यते । अत इ दमुपासनारूपं ज्ञानं मोक्षफलं ददाति । यद्यपि जीवा- 
दधिकं शिवाख्यं परं ब्रह्य, तथाप्युपासिता अहं ब्रह्मास्मीति तदुपासीत । 
यतः पूर्वेऽप्युपासितारः ^त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि” इत्या- 
त्मेत्येवावगच्छन्ति । उपासितुरर्थान्तरत्वेऽपि तानुपासितृननुगृह्भाति स्वस्व- 
रूपतया परं ब्रह्य । ते च पुनः स्वात्मतया ग्राहयन्ति परानपि शिष्यान्‌ 
“तत्त्वमसि” इत्यादिना | निरवधिकपरमानन्दमयनिष्कल_्कुदिवत्वप्राप्तिहि 
मुक्तिः। शिवत्वप्राप्षिस्तु आत्मनः पदुत्वनिवृत्तिमन्तरेण न॒ संभवति । 
पडुत्वनिवुत्तिश्च न तद्‌ भावनां विना संभवति । अतो निरन्तरं शिवोऽहमिति 
भावनारूपेण प्रवाहेण रिधिल्तिपाशतयाऽपगतपदुभाव उपासकः शिवं 
एव भवतीति । निरस्तसमस्तदोषकलङ्कशङ्कानिरतिरायमङ्खखास्पदं हि 
शिवत्वम्‌ । तन्निवृत्तत्राह्यणादिदेहाभिमानमयपञशयुभावस्य निरतिरायस्वरूपा- 
नन्द साक्षिस्वप्रकाशकिवरूपपराहंभावापत्तिर्मक्तिरिति सर्व॑श्तितात्पर्यम्‌ 


१. सिद्धान्तस्तु कमंवत्सु गृहस्थेषु त्र ° सू° भा० ३।४।२६ 
२. त्र° सू० भाण १।१1४ 
द. ब्र० सू° भा० ४।१।२ 


दीव विशिष्टाद्वैेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४९ 
जीवन्मुक्तिनिषधः 
ननु सद्यो मुदितः क्रममुक्तिश्च प्रतिपादितेः- 


''अयाकामयमानो योऽकामो निष्कामः 


“आप्तकाम आत्क्तामो न तस्य प्राणा उकत्करामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्मा- 


प्येति'" इति श्तर्जीवत एव मुक्तिरिति चेन्न, विद्रषो मूर्धन्यनाडइया गमनं 
स्मयते । तद्क्तम्‌- 


ऊध्व॑मेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम्‌ 1 
नरह्यलोकमतिक्रस्थ तेन याति परां गतिम्‌ 1 इति । 


अचिरादिना गतिरुक्ता । तत्र केचिन्निरन्वयोपासकाः रारोरपाते सति मक्त 
विन्दन्ति विदुषां मरणकाके हृदयान्तर्गतस्य परमेश्चवरस्पाराधनेन विद्या- 
सामभ्यात्‌ तद ङ्गगत्यनुसंधानाच्च प्रोतेन तेन सर्वानुग्राहकेण स्वस्वरूपा- 
वरणमलघ्वंसेनविद्गवयानुग्रहुदुष्या निरीक्षितस्तदनुग्रहभ्रकारितद्वारेण शत- 
सुपुम्ना नाञ्या विद्धानुत्क्रामति^ । 


मुक्तजीवानां निशाक्रष्णपक्षदक्षिणायननिषेधो नास्ति 1 यदा देहापगमः 
तदानीमेव मुक्तिः प्राप्यते । अन्ये ये कमिणस्तेषां तु चन्द्रलोकगमनम्‌ । 
कर्मानुसारेण तत्तल्छोकं प्राप्य यावत्‌ कालमुषित्वा पुनः मेघो भूत्वा प्रव- 
षन्ति । इत्थं देवयानपितुयानगती श्रुत्या प्रत्यभिज्ञायेते । देवयानेन कार्यं- 
ब्रह्मलोकं प्राप्य कल्पान्तं तत्रेव स्थितिः। अन्ते ब्रह्मणा सह सर्वे मुच्यन्ते । 
ननु तत्‌ पूरुषोऽमानवो ब्रह्म गमयतीत्यत्रामानवः पुरुष उपासकान्‌ साक्षादेव 
ब्रह्म गमयतीति, उत अन्यानेवेति चेदुच्यते --“श्रजापतेः सभां वेदम प्रपद्य” 
इति विदोषितत्वाच्च हिरण्यगभभपदमेव गमयतीति भावः । किन्तु 
साक्षादुब्रह्मोपासकान्‌ पुरुषः साक्षाद्‌ ब्रह्मेव गमयतीति, यद्विदवाधिकं कृष्ण- 
पिद्करं विरूपाक्षमिति श्रूयते । साक्षात्‌ ब्रह्योपासकस्य परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते। तदुक्तं “उमा सहायं-समस्तसाक्षिणं तमसः 
परस्तादिति'” इत्यादिलिद्धः । 





१. त्र° सू० भा० ४।२।१६ 
२. . कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ४।३।६ त्र ° सू° विशेषितत्वाच्च ४।२।७ 


१५० वै दिकदरांनेष्वात्मस्वरूपविम्ंः 


मुक्तिस्वरूपम्‌ 


परामृतं दिवं प्राप्य जीवा भववन्धाद्‌ मुच्यन्ते" । मुक्तानां जीवानां 
समस्तमखं नर्यति । ब्रह्यसद्‌ शज्ञानानन्दगुणा आविभंवन्ति । स्वेन 
रूपेणेति शब्दात्‌ तथा अवगम्यते । वस्तुतस्तु जोवस्य निरति्यानन्द्‌- 
स्वरूपमस्ति। ते सर्वे मलमायाक्मदेटैन्द्रियावरणेस्तिरोहिताः सन्ति। 
आवरणं तु मलमायादीनां र्ति विरोषोऽस्ति । तद्रेदान्तश्रवणमननाभ्यां 
परमेच्चरस्य निदिध्यासनेन च मलमायाः क्षीयन्ते । अतो मुक्तस्य स्वाभाविकः- 
मेव स्वरूपं चिदानन्दघनं सर्वज्ञत्वादिविरि्टमाविर्भवति* । ये शिवसायुज्यं 
प्राप्नुवन्ति, ते रिवस्वरूपा एव भवन्ति । अतस्तेषां संसारमण्डले न पुनरा- 
वृत्तिः । ते सर्वदा प्रकाशवपुषः सर्वज्ञाः सवंगताः शान्ताः नित्यपरमेच्वयं- 
धराः परमाकादालक्षणे धामनि स्वाभिमतानि प्राप्य स्वेच्छोपगतसकलक।- 
स्तेन सह सदा विद्योतन्त इति दिक्‌* । 


वीरशेवमते-आत्मतत्त्वम्‌ 


आचार्यं श्रीपतिविरचिते श्रीकरभाष्ये तत्त्वं तावत्‌ भेदाभेदात्मकमिति 
प्रतिपादितम्‌ । तद्यथा “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", ““तत्त्तमसि"”, ““अय- 
मात्मा ब्रह्य", इत्यादिषु अद्वैतं “द्रासृपर्णा सयुजा सखाया", न्ञाज्ञौ द्वाव- 
जावीशानीशौ'" इत्यादिषु भेदश्चेति ब्रह्म उभयस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । एवं 
“यतो वाचो निवर्तन्तेऽगप्राप्य मनसा सह-" इत्यत्र टैताद्रेतात्मकत्वं प्रपञ्च- 
ब्रह्मणोः कायंकारणत्वञ्च दशितम्‌ । “उभयव्यपदेदात्त्वदिकुण्डकवत्‌ 
इत्यनेन च भेदाभेदत्वेनेव निरूपितम्‌ । 


श्री पतिपण्डितास्तत्त्वं भेदाभेदात्मकं वा देताद्रेतं वा निरूपयामासुः। 
यद्यपि इदं वीरशेवभाष्यमित्युच्यते तथापि इदं विदोषाद्रैतमिति कथ्यते । 
भतस्तस्य स्वरूपम सिद्धान्तरिखामणावुक्तम्‌ । 
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वी रदोवगते आत्मतत्त्वम्‌ १५१ 
सथा-- 


वीशब्देनोच्यते विद्या श्िबजीवेक्यवबोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शेवा वीरज्ञेवाः प्रको तिताः \ इति । 


आचार्यपादास्तु स्वीयभाष्यं विशेषाद्ेतपरमिति प्रतिपादितवन्तः | 
यथा- 

विशन्देनोच्यते शम्भृर्हसहंसेति मन्त्रतः 1 

ोषशब्देन लारीरो “यथागने''रिति मन्त्रतः । 

अद्रेतेन भवेद्योगो यथा नद्य इति श्यतेः । इति । 
विदोषाद्रेतपदनिवंचनं च उत्तरत्र निरूपितम्‌ यथा--“विश्च शेषश्च विशेषौ 


तयोरदरेतं विहोपाद्रेतमिति निरूपितम्‌ । अद्वेतपदेन श्रमरकीटवजञ्जीवस्य 
स्वाभाविकभेदनिवृत्तिः प्रतिपाद्यते 


अत इदं रिवाद्रेत-रक्तिविरिटादरेत-विरिष्टादरेत-षटस्थलसिद्धान्तादि- 
पदः व्यवह्धियते । 


क्िवादेतम्‌- वश्च शिवश्च रिवौ तयोरट्धेतं शिवाद्रेतम्‌ 1 प्रथमस्य 
रिवपदस्य सृक्ष्मचिदचिच्छक्तिविरिष्टं शिवाभिधं किङ्गमित्यथंः 1 अपरस्य 
च स्थूरचिदचिच्छवितविशिष्टः अनाद्यविद्याभूतशिवांशस्वरूपः रिवदीक्षया 
अपद्ियमाणमलो जीवो अङ्खमित्युच्यते 1 एवं भूतयो्लिङ्गा्गयोयंदद्रतं 
तत्‌ दिवाद्रेतस्‌- इति । 

सूक्ष्मचिदचिच्छक्तिविरिष्टे दिवे शिवदी्नया नष्टमस्य शुद्धाटमनो 
जीवस्य यो योगः सामरस्यं यच्छिवयोग इत्युच्यते* । 


ब्रह्म 

अस्मिन्‌ भाष्ये परदिवो न निविशेषः किन्तु सविदोषः, तद्ेशिष्टयं तु 
दाक्तिरेवास्ति । शक्तिविरि्त्वादेव पररिवनब्रह्य चराचरात्मकस्य जगत 
उत्पत्तिकारणमभूत्‌ । शक्तिविरिष्टस्य परशिवस्य ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्तं 
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जगदपि शक्तिवििष्टमेव भवति, कारणगुणाः कार्ये सङ्क्रामन्तीति 
न्यायात्‌ । जगति विद्यमानाः सर्वेऽपि पदार्थाः एकेकविधया हाक्त्या 
विरिष्टा एव 1 यथा पृथिव्यां धारणरूपा शाक्तिः, जले आप्यायनशक्तिः, 
तेजसि ज्वकनशक्तिः, वायौ स्पन्दनशक्तिः, आकाशे व्यापनराक्तिः, आत्मनि 
बुद्धिशक्तिः, एवमेव वृक्षादिषु जलाकर्षंणराक्तिः, इत्यादयः सर्वे सवत्र शक्ति 
विदिष्टतया सर्मथताः श्रीकरभाष्ये ` । 


किञ्च- ब्रह्य तावत्‌ वेदान्तप्रतिपादितस्वाभाविकानन्तशक्तिविरिष्ट- 
जगद्ुभयकारणपशुपाशनियामक्तकलनिष्कलस्थूलसृक्ष्मचिदचित्‌प्रकाशक - 
सत्यज्ञानानन्तकल्याणगृणवि भवाश्रयो भवति: । 


तत्‌ ब्रह्म परमेश्वरः शिवः ईश इत्यादिपर्यायशब्दवाच्यम्‌, व्यापक्र, 
समस्तसाक्षिलिद्खम्‌ । ` 


उमासहायं परमेश्वरं प्रभं त्रिलोचनं नीकुकण्ठं श्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा सुनिगंच्छति भूत्योनि समस्तसाश्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 


इति परमेश्वरदारीरमेव ब्रह्मेति उक्तम्‌ । तस्मात्‌ “शिव एको ध्येयद्िव- 
कुरः सर्वंमन्यत्‌ परित्यज्य”, “एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः" “श्रप- 
ञ्चोपदामं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः" । 


किञ्च- 
शक्तेः सङ्खोचभावेन सृष्टेः पूवं महिश्वरः । 
निरंशो निगुणश्चेति वेदान्ते ्रगोयते ॥ १॥ 
दाक्तेविकासमावेन ह्यनन्तगरुणवानिति 1 
प्रोच्यते भगवान्‌ रुद्रः पशुपाशविमोचकः ॥ २11 
“यो ख््रोऽनौ योऽप्सु य॒ ओषधीषु यो सुद्रो विवा मुवना विवेश तस्मे 
रुद्राय नमोऽस्तु 1“ “यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः" इत्यारभ्य "य: परस्स 
महेश्धर” इत्यन्तनाकारोकारमकारवाच्यब्रह्यविष्णुरुद्राणां महेश्वरे विर्यः 
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वीरदो वमते आत्मत्वम्‌ १५२ 


प्रतिपादितः* । ““ईलानः सर्वविद्यानामित्यतः' “सदारिवोम्‌"* इत्यन्तेन 
तस्यैव ब्र्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । अतः “सवंमिदं दिवं विजानीहि", “शुद्धो 
निरञ्जनो विभुरद्रयं शिवमेकम्‌, रिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते स॒ आत्मा 
स विज्ञेयः हिवोऽ्ेतः", “एको हि द्रो न द्वितीयाय तस्थुः", “न सन्न- 
चासत्‌ हिवः एव केवरः", “विश्वाधिको स्द्रो महुषिः'”, “सर्वो वं रुद्रः” 
स्वं खल्विदं ब्रह्म" त्रिषु धामसु यद्‌ भोज्यं भोक्ता मोगश्च यद्‌ भवेत्‌, 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदादिवः, मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ 
मायिनं तु महेश्वरप्‌"", इत्यादिषु सर्वत्र शिवस्यैव ब्रह्यत्वमुक्तं श्रुत्याः । 


किञ्च- 


स्व॑ज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमटुप्तश्चक्तिः 1 
अनन्त्च्तश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुर दानि महेश्वरस्येति ॥ 


-तदेव जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म उपनिषत्सु प्रतिपादितम्‌ । ^^तं त्वौपनिषदं 
पूरुषं पुच्छामि'*, नावेदविन्मनुते तं वहन्तस्‌”, नेषा तके ण मतिरापनेया”, 
“प्रधानक्षेत्रज्नपतिगणेदाः, संसारमोक्षस्थितिबन्वहेतुः'' इत्यादिवेदान्तादेव 
ब्रह्य ज्ञातव्यम्‌ । अतो ब्रह्मज्ञाने शास्त्रं योनिः कारणं भवति । सवंज्ञतादि- 
धर्माणां शिवस्य॑व संभवान्तेतरेषां जगज्जन्मादिकारणत्वं स्मयते । एतत्‌ 
-सर्वं शास्त्रादेवावगम्यतेः । 


परब्रह्म पररिवो वेदान्तेषूपक्रमादिषडविवलिङ्खः प्रतिपादितम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्ववेदान्तानां ब्रह्मण्येव समन्वयो ज्ञातव्यः । अतः पूवंमीमांसाका- 
राणामाशयो निराकृतः “तत्तु समन्वयादिति" सूत्रे | 


नारायणीये--“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" इत्युपक्रमः, सर्वो ह्येष 
रुद्रः इत्यपसंहारः । “यः परस्स महेश्वरः, “अम्बिकापतये उमापतये 
परापतये नमो नमः” इत्यभ्यासः । “विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः" इति विश्वा- 
धिकत्वादेमनिन्तराप्राप्तत्वादपूर्वता । परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति स्वे" इति 
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१५९४ वै दिकदशेनेष्वात्मस्वरूपविमङः 


फलम्‌ । “सहषंशीर्षा-- इत्यर्थवादः । यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌" 
इत्युपपत्ति---इति सर्वत्र वेदान्तेषु द्रव्यम्‌ । 


अस्मिन्‌ मतेऽपि आनन्दस्तावत्‌ रिवस्वरूपमिति प्रतिपादितम्‌ । 
कस्मात्‌ ? अभ्यासात्‌ । पूनः पुनः श्रवणमभ्यासः । शिवस्य परब्रह्मणः । 
एवं बहुशो वेदान्तेषु आनन्दशब्दप्रयोगदर्शनातु । तत्र ब्रह्मण भानन्दमयत्वं 
प्रस्तुत्य “रसो वे सः” इति तस्य रसत्वव्यपदेशात्‌ । “रसं ह्येवायं 
कन्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌, यदेष आनन्दो न स्यात्‌, 
एष हये वानन्दयाति, सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति, एतमानन्दमयमात्मा- 
नमुपसङ््राति, आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ इति । 
श्रुत्यन्तरे च-श्ञानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ आनन्दं ब्रह्मेव” इति ब्रह्मणदिश- 
वस्येवाऽऽनन्दराब्दो निर्णतः~ । 
नगत्‌- 

यथा सर्वे वेदान्तिनो ब्रह्मव निमित्तोपादनमिति मन्यन्ते, तथा इमेऽपि 
परदिवो जगतो निमित्तोपादानमिति स्वीचक्रः। यथा--^“सर्वाणिह्‌वा 
इमानि भूतान्याकारादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यान्ति” इति 
प्रभवादिहेतुत्वेन निमित्तोपादनकारणत्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌ । शरुत्यन्तरे- 
“ईहानः सर्वविद्यानाम्‌" इत्यादौ निमित्तत्वम्‌ । “सर्वो वे रुद्रः" इत्यादिना 
प्रकृतित्वात्‌ प्रपच्चरूपत्वेनोपादानत्वं च मन्यते । रातस्द्रीये- “नमो हिरण्य- 
बाहवे इत्यारभ्य कुलुञ्चानां पतये" इत्यन्तेन जगदीश्धरत्वम्‌ । तत “नमः 
पर्ण्याय च पणंशद्याय च” इत्यन्तेन दिवस्य विच्धात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 
अन्ये-“श्रह्य वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌ ब्रह्याद्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌"” 
इत्युमयप्रतीतिः °| “तदात्मानं स्वयमक एत इत्यनेन स्वयमेवात्मानं जगद्रूपेण 
शिव एव परिणमयामास इति परिणामवादः ते: स्वीकृतः४ । पुनः स' 
परमेश्वरः प्रकृतिरित्यपि कथ्यते । “योनिश्च हि गीयते'”, “यदुभूतयोनि 

परिपश्यन्ति धी राः “कर्तारमीदां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌, “ध्यात्वा मुनिः 


१. सृ० भा० १,१.४४ 

२. आनन्दमय ददिव एव १,१,६-१३ 

३. त्र. स्‌. मा. १,४,७,२५ 
‰ इतश्च निमित्तोपादानत्वे ब्रह्मणः“ ““आत्मकृते परिणामात्‌ १,४,७-२१ 


# 


वीरशेवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५५ 


गच्छति भूतयोनि२' इति प्रकृतिपर्याययोनिरब्देन परमेश्वरोऽभिधीयते । 
तस्मात्‌ उपादानत्वं निमित्तत्वञ्च परमेश्चरत्येवेति सिद्धम्‌ * । 


मूर्तामुतंस्वरूपम्‌-- . 


भगवतः परमरिवस्य मूतंममूतंमिति उभयस्वरूपं श्रुत्या प्रतिपा- 
दितम्‌ । उभे अपि भावप्रधानमिति मन्यते। तत्र॒ लिङ्गरूपेण रिवभक्त- 
गात्रेषु, अष्टमूतिषु च कारीश्रीदोखादिदिव्यस्थटेषु पण्डितपामरतरणार्थं 
स्थितिः । देवमनुष्यादिसर्वं रीरान्तर्यामितया मूलाधार-हृदयश्रूमध्यादि 
त्रिविधापवगंकल्याणविभूत्यर्थं ( धर्मार्थकाम ) दिन्यमङ्धखविग्रहविटिष्टत्वं 
पराकाडारूपेण निरवयवत्वंनिखिलजगद्व्यापकत्वञ्चामूतत्वं च प्रसिद्धम्‌ २ । 


तङ्क्तम्‌-- 


मुर्तामूर्तात्मिकोऽनन्तः प्रपच्चातोतवेभवः 1 
निष्कलङ्को निराधारो निकिप्तः क्षिव उच्यते ॥ 
अनन्तानन्तकत्याणगुणेकघन दरवरः । 


शिव इत्युच्यते सदः शिवतत्तवार्थवेदिभिःर ॥ 
एवमेव परमदिवस्यव शक्तविभिन्नाकारेण प्रतिपादिता श्रुत्या । 


“एकैव शाक्तस्त॒ महेश्वरस्य भिन्ना चतुर्था विनियोगकाले । 
भोगे भवानो पुरदेषु विष्णुः, क्रोधे च काली समरे च दुर्गा ॥४" 
इति । कथ्यते 


जोवः 


अनादिस्वाभाविकमायापाडबद्धघोरापारनिस्सारसंसारव्यापारतापत्रया- 
नलदन्दह्यमाननानादरीरप्रवेरनिगंमनवर्णाश्रमाभिमानविरिष्टकामक्रोधा - 
यनुस्य॒तसुखदुःखाश्रयत्वं जीवत्वमित्युच्यते* । स च जीवात्मा किस्वभावकः ? 
उत्पत्तिमरणलीटवान्‌ वा न वेति विचार्यते ““जातो देवदत्तः, मृतो देव- 





१. स. भा. १,४,७,२७ 

२. न स्थानतः परस्योभयलिङ्धं सवत्र हि ब्र ° सू° भा० ३।२।५।११ 
३. त्र° सू० भा० ३।२।५।२० पु० २३ 

४. त्र सृ° भा० {१।१।१।९१ 


१५६ वदिकदंनेष्वात्मस्वरूपविमं 


दत्तः इत्यभिधानेन जीवस्य जनन-मरणं श्रूयते । किन्तु श्रुतौ -“रेत- 
दात्म्यमिदं सर्वम्‌“, “सर्वं खल्विदं ब्रह्म", “न जायते भ्यते." 
इत्यादिना जीवस्योत्पत्तिमरणे निषेधिते । किञ्च--“तत्त्वमस्या'"द॒पदेश- 
वखेन ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्वप्रसङ्घःस्यात्‌ यदि जोवस्य मरणं कल्प्येत | 
जतोऽपि जीवो नित्यइति मन्यन्ते श्रुतिमवलम्ब्य इति । 


जीवस्य ब्रह्मणः सकाशात्‌ परिणामस्तावतु न स्वरूपान्यथाभावलक्षणः, 
किन्तु कैवलन्ञानसंङ्कोचविकास एवान्यथाभाव इति । कार्यत्वेन भेदः, 
कारणत्वेनाभेद इति कार्यावस्थाकारणावस्थयोरपि जगदीन्चरयोर्भेदमिति 
कथ्यते । कार्यावस्थायान्तु स्वराक्तिपरिणामत्वे भिन्नत्वं स्वनियामकत्वेन 
त्वमिन्नत्वमिति । मोक्षे तु श्रमरकीटन्यायेन स्वाभाविकजीवत्वनिवत्ति- 
पूविका शिवत्वप्राप्तिरिति सिद्धान्तः१ । 


एवं स जीवः ज्ञातुस्वरूपः, तस्मादपि तस्य जन्यत्यं न संभवति 
जडानामेवोत्पत्तिः श्रता । जीवो न सवंगतः, कुतः ? “कर्मचितो लोकः 
क्षीयते", “पुण्यचितो लोकः क्षीयते", “क्षीणे पुण्ये मत्यंखोकं विान्ति"” 
इत्यादिषु जोवानामक्रान्तिर्दहान्निर्गमनं, स्वर्गनरकलोकगमनादिकमिति 
श्रुतत्वात्‌ । आत्मा अणुरेव भवति, न विभुः । तदुक्तमू-““एषोऽणुरात्मा- 


यस्मिन्‌ प्राणाः पञ्चधा संविवेश”, “वालाग्रशतभागस्य "` इत्यादि- 
शरुतिकिङ्गातु तस्याणुत्वं सिध्यति । एवं स जोव ईश्राद्धिन्नश्च, कुतः ? 
पृथगुपदेशात्‌” विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः", “द्रा सुपर्णा...“ इत्यादि 
मन्त्रवणभ्यः ` | 


किञ्च-जीवः कर्ता वा अकर्ता वेति विचार्थंमाणे-आत्मैव 
कर्ता भवति न गणाः, मनो वा। यतो हि सर्वाणि शास्त्राणि 
“रजत स्वगंकामः'”, मुमृक्ुब्रह्यो पासीत" इत्येवमादीनि भोक्ता रमेव कर्तृत्वे 
नियुञ्जते । एवं तस्य॒ कतृ त्वमपि-यथा तक्षा यदा वास्यादिना 
संवद्धस्तदा कर्ता भवति तदिविक्तस्सन्‌ अकर्ता भवति, तथेव जीवात्मा 


उभयरूपेण तिष्ठति । ननु जीवो यदि कर्ता स्यात्‌ तदा स परमेश्वर इव 


१. नात्मोत्पद्यते कुतः- नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च २।३।१०।१६, सू० भा० 
२. सू० भा० २।३।१२।१८ तः ३० पयन्तम्‌ । 
३. सू° भा० अधिकरण सारांशः २।३।१३ 


वी रदोवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५७ 


स्वतन्त्रो भवेदिति चेन्न, “परात्तु तच्छतः" इत्यनेन यथा तस्य रुचिर्भवति 
तथा परमेन्रस्तं कारयति, यथा करुते तथा मुडक्ते-- इति नियमात्‌ जीवः 
सङ्कल्पादिषु स्वतन्त्रः। कार्यकतुंमस्वतन्त्रः, तेन यथा चिन्त्यते तथा 
भवति--इति न्यायः 1 फर्दानादिक सर्वं परमेदवरेऽस्ति। किन्तूत्तमाध- 
महेयोत्करष्टकर्मकरणसङ्कुल्पस्तु जीवस्यैव भवति न ईधरस्य । तस्माद्रेषम्य- 
नेघृण्यं तु परमेश्वरे नायातीति सिद्धान्तः^ । 


जीवस्य नित्यत्वमणुत्त्वं ज्ञातृत्वं परमेच्चरायत्तकर्तृत्वादिकं प्रसाध्य 
तस्ये कत्वमटोकत्वं ब्र ह्यणो प्रतिविम्बत्वादिकं च निरस्यति । “अंगो नाना 
व्यपदेशात्‌"" इति जीवः परमात्मनोऽशः, कुतः ? नाना व्यपदेशात्‌ इत्यनेन 
जीवेकत्ववादो न युक्तः। एके शाखिनो दास्यदासकभावेन भेदमधीयते 
वदन्ति च । ब्रह्म दाशा, ब्रह्मदासा, ब्रहवेमे किंतवा'” इति नियम्यनियामक- 
भेदस्तु अस्त्येव । अस्मिन्‌ मते मेदाभेदसत्त्वात्‌ जीव उपाधिरिति न मन्यन्ते । 
किन्तु ब्र ह्यणोऽयः अर्थात्‌ भिन्न एव । तदुक्तमू- 


ज्ञिवस्सत्यं जगत्सत्यं जोवस्तत्यं स्वभावतः \ 
तेषामभेदोऽसत्यो वा क्रिमिश्चमरयोरिव 11 
यदि जीवस्येकत्वं साधयेत्‌ तहि सर्वेषां सुखदुःखानां युगपत्‌ ज्ञानं 
भवेत्‌, लोके तन्न द द्यते । तस्मात्‌ जीवस्यानेकत्वं सिध्यति । अत्रांशवाची 
तु पादशब्दः पादस्तु भेदघटितः । अतोऽ्ंतवादो निरस्तः । अद्रेताघे सति 
अनुज्ञापरिहारौ देहमुदिदद्य घटेते। अतो जीवा नाना ब्रह्मणोऽशाः' 
परमेश्वरस्याघोनम्‌ताः सन्तोति। “सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌", “अन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌", “ईशानः सर्वं विद्यानाम्‌” इत्यादिना जीव- 
ब्रह्मणोर्भेदः सिध्यति । “यथा नदय, स्यन्दमाना.ˆ"” इत्यनेन जीवब्रह्मणोः 
स्वरूपेक्योपदेशात्‌ भेदाभेदवाद एव सिध्यति ।२ 


भक्तादिशरणान्तपञ्चस्थरेषु द्वेतसिद्धिः। एेक्यस्थलेऽरैतसिद्धिः ये 
यज्ञादिना देवानु यजन्ति, ते तत्तल्टोकं गत्वा तासां देवतानां पडुरेव भवन्ति 
भनात्मवित््वात्‌ । यावत्‌ ते पररि वाराधनं न कुर्वन्ति तावज्जीवाः परुपा- 


१. स्‌० भा० २।३1। १४ अधिकरणसारांशः 
२. व्र° सू० २।३।१५-३० 
३. अंगाधिकरणसारांशः २।३।१५-४० 


१५८ वं दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमश्ंः 


शान विमुच्परन्ते । ये सत्कर्मिणः शिवापेणनवुद्ध्या कमं कुर्वन्ति ते भगवत्‌- 
प्रसादात्‌ पापक्षयेण चित्तशुदिध प्राप्य भक्तिवरेराग्यादिसदकरतश्चवणमनननि- 
दिध्यासनेन छिन्नपाशाः दिवत्वं प्राप्नुवन्तोति सिदुवान्तः । अत्रोपासनायां 
भक्तादिशरणान्तस्थकेषु जोवभावस्वेन रिवजोवयोः उपास्योपासकत्वेन 
स्वामिभुत्यात्मकस्वाभाविकदरेतसिदिधः। एेक्स्यके “यथा नद्यः" इत्यादि- 
दृष्टान्तेन नदोसमुद्रवत्‌ जीवन्रह्यकत्वेनाद्रेतसिद्विरिति ।` 


जीवस्य. बन्धनम्‌- 


वद्धजीवः स्वकृतकर्मानु सारेण भूतपूक्षमेः संपरिष्वक्तऽ्सन्‌ स्वर्गादिक 
संच रतीति । यदा पराभिध्यानात्‌ शिवामिन्नचिच्छक्तिन््रतिरिक्तत्रिगुणाद- 
कपारारूपजडपराप्रकृतिचिन्तनात्‌ जोव्य स्वन्ञानं तिरोहितं भवति । 
तदाररीरेन्द्रियमनः प्राणादिषु अहं ममेत्यभिमन एव वन्व उच्यते। सच 
वन्यो पराभिध्यानान्निवतंते । तथा च वहुजन्मकृतपुण्यपरिपाकेन स्वन्ञान 
(शिवन्ञान) पूर्वक्रपाररूपमायाशक्तिनिवृत्तिमूताशिवत्वप्राप्तिरेव मोन्नः । 
तदुक्तं शेवे-- 
क्षिवे सनातने सास्बे नित्थकूलयाण वैभवे । 
परापरेति भेदेन तस्य शाक्तिः प्रकाशिता ॥ 
अपरा सच्चिदानन्दलन्षणा स्वमङद्धखा । 
गुणत्रयविभेदेन भासते सर्वजन्तुषु ॥ 


्िवा्पणङ्कतात्‌ पुण्यात्‌ श्जिवानुग्राहुको भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ गुणात्मिका माया पाश्चरूपा पराभिधा ॥ 
विनयते तथा जीवः क्षिवो भवति नान्यथा? ॥ इति- 


तच्छ्वज्ञानं तावत्‌ रिवाचायंगुरोः शक्तिपातेन भवति। “आचा 
वानु पूरुषो वेद" इति । शिवज्ञानिनां समीपं जिज्ञाघुः भक्त्या समितुपाणि- 
भूत्वा गच्छेत्‌ । तत्र स गुरूः शिष्ये शक्तिपातं करोति । रक्तिपातस्तु परि 
पक्वमलोत्पाटनहेतुरित्युच्यते । तेन जोवस्य परशिवत्रह्यल्पतया निरतिशया- 
परिच्छिन्नसुखमाविभंवतीति । 





१, भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वात्‌ तथा वा दशयति सू० भा० ३।१।९1७ 
२. पराभिव्यानात्तु तिरोहितम्‌ ततो ह्यश्य बन्धविपयंयौ ३।२।१।४, सू * भा० 


वोरदोवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५९ 
दाक्तिपातस्तु तीव्रमन्दादिभेदेन विभिन्तस्थक्षु षड्विवो भवति । यथा- 


८१) पत्िपडुपाशादिपरमरहुस्यप्रकाडकनिगमोभयवेदान्तश्रवणमनननिदि - 
ध्यासनानुक्रमेणाखण्डाकारवाक्यजन्थतुद्धिवृत्तनिरतिशयानन्दाटमकमहे- 
श्वरत्वाविर्भावः प्रथमो भक्तस्थरे भवति । 


(२) उपयुक्तगुणेन विद्यासंपुटोद्धूनलक्षणोन्मेषणप्रकटामलसर्वचिद्‌धन- 
सदारिवतत्त्वसाक्षात्कारो द्वितीयो मादेश्वरस्थके भवति । 


(३) कुण्डकिन्या सुपुम्नामार्गेण षट्चक्रं भित्त्वा ब्रह्मरन्ध्रदेदो शिवयोगा- 
भ्यासवरात्‌ शिवरक्तिषंयोगलक्षणस्तृतीयः प्रासादिस्थले प्रदशितः । 


(४) शिष्यानुग्रहातिशयेन देशिकः स्वदेह॒मुत्सुज्य छात्रररीरे प्रविश्य 
तदीयनाडीरोधनद्वारा ततुकरुण्डकलिन्याः सप्तचक्रेष॒ सञ्चारेण 
दिववतु सर्वभुवनगमनपरोक्षप्रदशंनरूपश्चतुर्थः प्राणकिङ्गस्थके 
निरूपितः । 


(५) प्राणापानपवनसंयोगेन सुषुम्नानाडोमध्य-पकाशकचित्कलामयकल्याण- 
विभूति ुन्घ्वा सदा अणिमादयष्टेद्वर्यसम्पन्नः पञ्चमः शरणस्थके 
कथितः । 

६) विद्याविद्याविलक्षण-निरतिशय-नि रञ्जन-निविकार-निरवयवपरपकार- 
रूपपरिपूर्णं-िवतत््वसाक्षात्कारानु भवेन प्रचण्डातपमध्यतिक्षिप्तनिर्वात- 
निङ्चक्कर्पूरदीपवत्‌ स्थितं व्यपोह्य शरीरेन्द्रियमन-्राणादिवाह्या- 
भ्यन्तरवस्तुपरिज्ञानशुन्यभनोविल्यात्मक-उन्मन्यवस्थाप्राप्िः षष्ठोत्थेक्य- 
स्थेऽभिधीयते । एवं विधशक्तिपातेषु पिपोलिका-मकंट-पक्षि-गो-मत्स्य- 

कृच्छप-न्यायेन स्वाभाविकजीवत्वतिवृत्तिपूर्वकशिवत्वप्राप्िरेव मोक्ष 
इत्युपदिरयते" । 


साधनम्‌- 


श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि-इति केवत्ये श्वद्धाभक्त्यवच्छिन्न ध्यान- 
योगस्येव मोक्षसाधनत्वोपदेशः । अतो भक्त्या शिवं-परमात्मातं श्रवणपनन- 
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१६० वै दिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


कीर्तनस्मरणाद्युपासनेन ग्राहयन्ति, जानन्ति, साक्षात्करवंन्ति, उ पगच्छन्ति,. 
प्राप्नुवन्तीति वदन्ति । अन्यदेवताराधनं निषिध्यते | एवं शैवाः 
पञ्च विवजंयेयु--- 
प्रायश्चित्तं चोपवासं संन्धाप्तं यत्तिवन्दनम्‌ । 
ती्थयाच्नाभिगमनं जलंवः पञ्च दिवजंयेत्‌* ॥ इति । 


ननु ब्रह्यविद्यायामधिकारी तु अत्याश्रमी, सकलेन्द्रियाणि निरुध्य 
भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य उपदेदादिना तस्येव भवतीति चेन्न, अत्याश्रमः, 
संन्यासस्तु “काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌, सर्वकर्मफचर्त्यागः संन्यासो, यत्न- 
रीरो यतिरिति सर्वेषामाश्चमस्थानां स्व-स्वकमंकुर्वतां ब्रह्मविद्यायामधि- 
कारोऽस्तीति भावः । 


ज्ञानकमंसमुच्चयाऽभ्युपगमः- 


मस्मिन्‌ मते सर्वेषां मोक्षाथिनां ज्ञानकर्मसमुच्चयमनुष्ठेयम्‌ 1 आश्रम- 
मात्रातुष्ठेयं कमं ब्रह्मविदयाङ्कत्वेन परमेद्वरबुद्धया विहितम्‌; जनकादिवब्रह्म- 
विदामपि श्रुतिस्मृतिनिष्टानां कर्माचरणात्‌ । ब्रह्मचर्यदिचतुविधाश्वमिणां 
स्वकमं कतंब्यमिति* । “तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन" इति “सत्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यगृज्ञानेन ब्रह्मचर्येण 
नित्यम्‌” इत्यादि सदाचारः सहकारितया मोक्षाथिभिः कर्तंव्य-४ । 


तेन पापरहितेषु शरीरेषु शिवप्रकाराकत्वं भवति । किञ्च सर्वेछिद्ध- 
धारणं कुर्युरिति । तेनामृतत्वम्‌ मायापारानिवृत्तिश्च भवतीति| अतो 
मुमुक्षुणां स्वाश्रमविदहितकर्मानुष्ठानं बाह्याभ्यन्तरयोः परदिव-व्यान-धारण- 
पूजा-नमरकार श्रवणकीर्तंनादि भक्तिस्च यावज्जीवं कतंव्यमिति । 


ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वान्रस्थो यतिस्तु वा) 
यस्तु लिङ्धाङ्धसंयुक्तः स एवात्माश्रमी भवेत्‌ ॥ 
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तथापि स्वाश्रमं घमं करत्वा ज्ास्जविघानतः 1 
जिवपुजादिकं सवं यावज्जीवं समाचरेत्‌ ॥ 


अत्याश्रमिलक्षणम्‌- 


धस्तु लिद्धगङ्कसंघुक्तः स एवात्याश्नमो भवेत्‌ । 
लिङ्क शिवो भवेत्‌ क्ेत्रमङ्खः संयोग माश्चमः। 
तस्मात्लिङ्खाङ्धसंथुक्तो योऽपि सोऽत्याश्रमी भवेत्‌ ॥ 


उपासनानि निदिधानि 


अटुग्रहोपासनम्‌, प्रतीकोपासनम्‌, अङ्घावबद्धोपासनञ्चेति चविविधमु- 
पासनम । प्रथमं तु दहर ाण्डिल्य-वेङ्वानरोपकरोसख्वियादीनि । तासु 
कासुचित्‌ विद्यासु “वाचं ब्रह्मेत्युपासीत” इतिवत्‌ चेतनजोवात्मकत्वेन परः 
मोपासनमुपदिष्रम्‌ ) कायुचित्विद्यासु “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌" विश्वा- 
धिको स्द्रो महर्षिः" इति दास्त्रानुारेण ब्रह्मणो जीवादधिकत्वेऽपि जोवस्य 
स्वभिन्नतया ब्रह्मोपासनं प्रदशितम्‌ । तदेवाह्‌ग्रहोपासनम्‌, द्वितीयं तु 
ता्रमृन्मयरिखादिविग्रहेषु शिवकेशवादिवत्‌ “नाम ब्रहयत्युपासीतः' इत्या- 
दिना नामादिजडपदार्थषु ब्रह्मदृष्ट्या ब्रह्मोपासनं प्रतीकोपासनमित्युच्यते 
तृतीयमुद्गीथादिपदार्थषु कर्माङ्खउद्गीथादिषु अङ्खावबद्धोपासनमित्युच्यते- 
इति उपासनानि । 


मुक्तिस्वरूपम्‌- 


मक्तिदििधा-- क्रममुक्तिः, जोवनमुक्तश्चे ति । कंलासवासिनां मनु- 
ष्यादि-शरीराभिमानरहितेच्छाशक्ति-क्रिाशक्तिज्ञानदाक्तिव्यापाराणां नित्य 
वैभवपरमानन्दस्वप्रकाराविभूतिमयरिवसामरस्यरसैकप्रपच्चावगाहिनां परि- 
पूर्णसवंशिवात्मकभावप्रकटनमिति । तद्यथा-“अहमन्नमहमन्नमहमन्नस्‌ ' 
“अहमन्नादोऽहुमन्नादोऽहमन्नादः'” इति मुक्तानामनुभवः। 
त्रिषु धामसु यद्‌भोग्यं भोक्ता भोगञ्च यद्‌ भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षो चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ 
मय्येव सक्कं जातं मपि सवं ब्रत्िष्ठितम्‌ । 
मयि सवं क्यं याति तदृब्रह्यादयमस्म्यहम्‌ ॥ 


१. अनभिभवन्च दशंयति--त्र ° सृ° भा० ३।४।९।३५ 
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अणोरणीयानहमेव तदत्‌ महानहं विश्वमिदं विचित्रम्‌ | 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मधोऽहुं शिवर्पमस्मि ॥ 
इति स्वानुभवनज्ञानं भवति । परन्तु तेषां रिववत्‌-जगज्जन्मादि न 
हेतुत्वम्‌ ` । 
मूरतामूर्तोपासकानां साोक्यं कभ्यते, किन्तु तेषां न पुनरागमनं “न च 
पुनरावर्तते'" इति श्रुतेः, “अनावृत्तिदलब्दादनावृ त्तिःशब्दात्‌'" इति सूत्रा- 
दपि । सकृदपि दिवलोकभाजां परं पदमभिधीयते--इति दिक्‌ ‡ । 


अचिभागाद्रेतवादे--आत्सतत्वस्‌ 


आचाय विज्ञानभिक्षवः स्वविज्ञानामृतभाष्ये जीवत्रह्मणोः, जगद्ब्रह्मणो- 
रच सर्वेत्राविभागाट्ेतमिति प्रतिपादितवन्तः । तद्यथा “अग्निस्फुलिद्धवदं- 
ांरयमेदोऽप्यविभागो वक्ष्यते “प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ अविभागेन 
दष्त्वात्‌"” इति २ । “सवंगतत्वादनन्तस्य स एवायमहंस्थितः” इति विष्णु- 
पुराणादौ; “एेतदात्म्यमिदं सवम्‌" इति श्रुतौ च जडवर्गाभेदस्याविभाग- 
रूपस्यैव प्रतिपादनात्‌ किरणसूर्यादिवदंशां दिनोर्जीवब्रह्मणोरेकपिण्डोभावेन 
तस्य जीवरूपेररोरवच्छेदवादस्यापि प्रतिविम्बवादवदेवोपपत्तेः । “आकाश 
मेकं हि यथा घटादिषु पृथग्‌भवेदिति"” च दृष्टान्तः । 


किञ्च-- 
वाथुर्यथेकतो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरातमा पं रूपं प्रतिरूपो वहश्च ॥* 


“अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टः'*४ वायुतदवयवाग्निस्फुल्लिङ्गादिष्वप्यवयवा- 
वयविनोरलन्योन्याभावलक्षणो भेदः, अविभागलक्षणोऽमेद इति जीवब्रह्मणोः 
साम्यमिति। “अंशांरिनोश्च भेदाभेदौ विभागाविभागरूपो जौवत्रह्मणोरात्य- 
न्तिकावेव, शक्तिशक्तिमतोरविभागविभागवत्‌ । जरस्य स्निग्धतायाः, 


. शिवसामरस्यसमथंनम्‌ ४।४।५।१९ 
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अ विभागाद्रेतवादे आत्मतत्वम्‌ १६३ 


रुवणस्य समुद्रेऽविभागव्यवहारस्यापल्पितुमशक्यत्वात्‌ । “न तु द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्‌ विभक्तमिति" श्रत्या “सति संपद्य ते न विदुः, सति सम्पद्यामह 
इत्यादि श्रत्या च जीवस्यापि ब्रह्मण्यविमागश्रवणात्‌ । “प्रकृतिः पुरुषश्चोभो 
टीयेते परमात्मनीत्यादिस्मृतेश्च । अविभागो वा वचनात्‌" इति सूव्राच्चेति। 

ननु निरवयवस्य ब्रह्मणः कथं मुख्योऽदाः स्थादिति चेन्न, यथा च सर्वे 
जीवाः पितरि पुच्रचेतना इव चिन्मात्रे ब्रह्मणि नित्यसर्वावभासके विषय- 
भासनरूपं स्वलक्षणं विहाय प्रख्ये क्षणानन्येत्वं गच्छन्ति । सगकाले च 
तदिच्छया ततं एव कन्धचैतन्वफञोपधाना आविर्भवन्ति पितुरिव पूत्राः | 
तस्मात्‌ जीवा तब्रह्मांरा भवन्ति । “आत्मा वे जायते पुत्रः" इति श्रुत्या 
पुत्रे पितुरविभागलक्षणाभेदवज्जीवेऽपि त्रह्यगोऽविभागलक्षगामेदोऽस्ति 
““वहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुतेः । * अव्र जोवेश्चरथोरविभागस्तु चिदंश एव 
न तु सवशि । यदि सर्वं कतु समर्थस्येञ्चरस्य साम्यं जीवे मवति तदा 
जीवोऽपि सुष्ट्यादिकं कतु प्रवर्तेत, परन्तु तन्नास्ति । “ममेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः'' इति स्मृतेः जीवा ब्रह्मणोऽशाः ।‡ 

किञ्च--जीवा अपि ब्रह्मवदेव विभुचिन्मात्ररूपास्तथाप्युपाध्यवच्छेदे- 
नैवाभिन्यक्ताः परिच्छिन्ना चैतन्यतया विस्फुलिङ्खतुल्या भवन्ति । 
““वुद्धर्गृणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्टः, “'वालाग्ररत- 
भागस्य रतधाकतल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते 
इत्यादि श्रुतेः । एवमादीनि सर्वाणि वाक्यानि श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धानि जोव- 
ब्रह्मणोः, जडत्रह्मणोश्चाविभागं प्रदशंयन्तीति सिद्धान्तः ।२ 
तह्यणः स्थर्पम्‌-- 

ब्रह्य तु क्छेदाकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टम्‌, चेतनविरोषः, अखिरक्ति- 
मत्‌, यस्मिन्‌ प्रकृतिपुर्षादयोजन्तर्छीनाः स्वतश्चिन्मात्रम्‌, विुदसस्वाख्य- 
मायोपाधिकम्‌, यत इदं नामरूपाभ्यां व्याकृतं जगत्‌ जायतेऽस्ति वधंते 
विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीति जन्मादिषट्कं स्थावरजङ्गमानां 
तद्ब्रह्मेति ।* एवं यन्महदाद्यखिलजगदधिष्ठानकारणम्‌, सर्वेषामाधारः 
१. त्र° सु० भा० ६।१।२ 
२. ब्र° सू° भा० च किञ्च एवमपि जीवश्चिन्मत्र स्यैवांश :८१।१।२ 
३. तत्रैव 
४. जन्माद्यस्य यतः १।१।२ 


१६४ वं दिकदशंनेष्वात्मस्वर्पविम्शः 


भूतम्‌; अआनन्दमखण्डभूतम्‌, यस्मिश्च पुरत्रयं प्रख्यं याति, तद्ब्रह्म 
समस्तकायरूपं जगत्‌ ब्रह्मण्येवाविभागरू्पेण तिष्ठति । यथा सर्गादौ 
जखाविभक्ताः पाथिवसूक्ष्मांशास्तन्मात्राख्याः, जलेनैवोपष्टम्भात्‌ पृथिव्या- 
कारेण परिणमन्त-टत्यतो जरं महापृथिन्या अधिष्टानकारणमिति ! 
तथा च स्मयंते- 
यस्य॒ यत्कारणं प्रोक्तं तस्थ साक्षान्महेश्वरः \ 
अधिष्ठानतया स्थित्वा सदेवोपक्ररोति हि ॥ 


किञ्च- 
नित्यं निरञ्जनं क्लान्तं निरुणं नित्यनि्मंलस्‌ । 
आनन्दसागरं स्वच्छ यत्‌ काङ्क्षन्ति भुमुक्षवः ६ 
सवज्ञं ज्ञानरूपत्वादच्युतं व्यापकं महृत्‌ । 
सगकाले च संप्राप्ते ज्ञात्वा तं कालरूपकतम्‌ ॥ 


अन्तर्लानिविकारं च तत्‌ लष्टुमूपचक्रमे। 
तस्मात्‌ प्रधानमुद्‌भूतं ततचापि समहानभत्‌ ॥ 


इति रहस्यः संगुप्तदाक्तिवरगः सहेति शेषः ।° 


शान्तम्‌, रागादिरहितम्‌, गौपाधिकन्यापारशून्यं, न तु सुषुप्तवद्‌ 
विषयसंवेदनरहितम्‌, स्व॑ज्ञ, निर्गृणं, नित्यमेव गुणानभिमानेन गुणासद्धेन 
च गुणातीतं, गुणानां विल्याद्‌ वा भस्य निर्गुणत्वस्‌ । नित्यनिमंलमिति 
जीवव्यावृत्तिर्जीवानामौपाधिककादाचित्कमालिन्यात्‌ 1 मलानि च क्छेश- 
कर्मविपाकारयाः । सर्वज्ञं ज्ञानरूपत्वात्‌ इत्यनेन साधननेरपेक्ष्यमीन्वरस्य 
सर्वाकारवत्तेरुक्तम्‌ । ज्ञानरूपत्वमत्र॒ निरावरणसत्त्वमूतिकत्वं विवक्षितम्‌ । 
प्रधानस्योत्पत्तिश्च प्रकृतिपुरुषसंयोगेनापि अभिव्यक्तिर्गोणीति बोध्यम्‌ । 
““संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मज्ञानयोः"” इति मात्स्यात्‌ 1 भनयोखयोऽपि 
वियोगरूप एव इति कौर्मे । एवं ब्रह्मशब्दस्तु परत्रह्मण्येव रूढः | तथा 
च परमेन्धरे एव ब्रह्यशब्दरक्तिरुक्ता न तु ब्राह्मणजातिप्रजापत्यादिषु 


इति 12 


१. त्र° सु० भा० पृण १।१।२ 
२. त्र° सू० भा १।१।२ 





अविभागाद्रेतवादे आत्मतक्तवम्‌ १६५ 
तड्क्तम्‌-- 


न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजाव्यादिषकल्पना । 
सत्तामान्ात्मक्ते ज्ञेये ज्तानात्मन्यात्मनः परे ॥ 


तद्‌ ब्रह्य परमं धामस चात्मा परमेश्वरः) 
स विष्णुः स्व॑मेवेदं यतो नावतंते यतिः । 
सहत्वाद्‌ ब्ंह्यणत्वाच्च मात्मा ब्नह्येति गोयते ॥ इति 


स चात्मा तु 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चास्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततोभावस्तत्मादात्वेति कथ्यते ॥ 


इत्यात्मलन्न स्मृते : यथोक्तरूप: ।९ 


एवमत्र परमेश्वर एव म॒ख्यो ब्रह्मशब्दार्थः। परं ज मिनिर्मेख्यत्वादिति 
सूत्रात्‌ । हिरण्यगभं त्वपरे ब्रह्मणि ब्रह्यात्मन्धूनशक्तितया तदब्यवहितका्य- 
त्वादिना ब्रह्मशब्दो गौणः “सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः" इति सूत्रात्‌ 1 
अत एव मनौ- 


त्त्‌ कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ 1 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गोपतेः ॥ इति 1" 


“एतद्रे तद्ब्रह्म परमपरं च" इत्यादौ गौणमुख्यभेदेन ब्र ह्यद्रयवचनं 
वोध्यम्‌ । जीवेषु तु ब्रह्मराब्दभ्रयोगोऽशांश्यमेदाद्‌ विभुत्वसर्वाधारत्वादि- 
गुणयोगाद्वेति ज्ञातव्यम्‌ । 


किञ्च--“वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ब्रहति परमात्मेति 
भगवानिति शन्यते"" इत्यादिस्मृतिभ्यः ब्रह्मणो मुख्यनामानि उक्तानि । 
“मनामरूपचिन्मात्र'" इत्यादिवाक्येस्तु जन्मनिमित्तकनामेव निषिद्धमिति 
वोध्यम्‌ । तद्‌ ब्रह्म अधिकृत्यनारदीये उक्तम्‌- 


[> का 











१. ब्र° सू° भा० पु० २० 

२. तत्रैव प° सं० २९ 

३. तत्रैव पु° सं० २० 

४. १।१।२ ब्र° सू० भा०्पृु० २२ 


१६६ वै दिकदर्रनेष्वाटमस्वरूपविमरशः 


आत्मानं द्विविघं प्राहुः परापरविभेदतः। 
परस्तु निगणः प्रोक्तो ह्यहङ्ारथुतोऽपरः* ।! इति । 


ब्रह्मणो ज्ञानं तु श्रुत्या भवति, “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इति श्रुतेः 
तद्‌ ब्रह्य जगज्जन्मादिकारणं शास्त्रेणेव ज्ञायते । शास्त्रं वेदान्तः तच्छेष- 
भूताः स्मृतयश्च । तानि “यतो वा इमानि भूतानि जाथन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविन्ति” इत्यादि श्रुतयः; 


“तद्‌ न्न्य परमं नित्यमजनलव्ययसक्षथस्‌ 
एकस्वरूपं च सदा हेयाभावाच्च निंस्‌ \॥"" 


इत्यादि स्मृतयश्च । “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति", “वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" 
इति श्रुतिस्मृतिश्च । परन्तु जीवानाञ्चावान्तरतात्पर्यं विषयत्वात्‌ न तत्र 
श्रुतिप्रमाणमपेक्ष्यते । किन्तु ते प्रत्यक्षानुमानविषयाः । चास्त्रानन्तरघ्व 
ब्रह्मणि तन्मूलकमनुमानमपि प्रमाणम्‌ एवं योगिप्रत्यक्षादिकमपि ब्रह्मणि 
प्रमाणं भवतीति । एभिस्त्रिमिः प्रमाणे: ब्रह्य परीक्षणीयमित्या्यः। 
“शास्त्रयोनित्वात्‌” “इति राब्दप्रमाणम्‌, “उपपत्तेश्च” इति अनुमानम्‌, 
“आचारदशेनात्‌” इति योगिप्रत्यक्षज्ञानं चेति सूद्रश्चोदाद्धियतेः । 

अस्मिन्‌ मतेऽपि आनन्दमयस्तु ब्रह्मेव । प्राचर्या्थे मयटः प्रयोगः| 
तदृब्रह्यण्येव घटते न तु जीवे । उक्त्च-आनन्दमय आत्मा ब्रह्मेव, कुतः ? 
अभ्यासात्‌ = ब्रह्यण्यानन्दमयतायाः पूनः पुनर्वचनातु । “ते ये शतं प्रजा- 
पतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणः आनन्दः", “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह्‌”, “आनन्दो ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कृतश्चन'” इति वाक्येभ्यः 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य”, “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति 
इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यश्च आनन्दमयो ब्रह्म एव भवेत्‌, न तु विज्ञानमयो 
जीवः इति । | 
जगत्‌ 


विज्ञानामृतभाष्यानुसारेण गुद्धसत्त्वंप्रधानं तावत्‌ ईशरस्यो पाधिरिति। 
स चोपाधि नित्यः, सा प्रकृतिनित्यशुद्धकेवलसत्त्वांरोन नित्यज्ञानेच्छादिमती- 





१. त्र° सू० भा० १।२।२ 
२. त्र° सूु° भा० १।१।३ 
३. आनन्दभयोऽम्यासात्‌ ब्र° सू° भा° १।१।७२ 


अविभागाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १६७ 


शधरोपाधिः, सैव च प्रकृतिर्मलिनपत्त्वविशेषरूपैरंशान्तरेरजस्तमःसंभिः 
पुरुषसंयोगेन महत्तत्त्वरूपतः परिणता सती जीवस्योपाधिर्भवति'* । उक्तञ्च 
“कार्योपाधिरयं जौवः कारणोपाधिरीश्वरः” इति श्रुतेः । ततोऽपि निङ्ृष्ट- 
रंशान्तरेः सर्वमन्यत्‌ उत्पद्यते विकारवस्विति ।* एवं ब्रह्मशक्तितया 
अन्यानि कारादीनि समुत्पन्नानीति । यथा-ेताश्चेतरे “कारः स्वभावो 
नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌'* । इत्थं ब्रह्मराक्तितया 
सर्वमुत्पन्नम्‌ । प्रलये भूतादीनां सृक्ष्मावस्थारूपेण सत्त्वमित्युच्यते ~ । 


जोवस्वरूपम्‌ 


अस्मिन्‌ मते जीवो न परमात्मा, अंशत्वात्‌ । एवं जीवस्यापि श्रुतिषु 
नित्यत्वश्रवणात्‌ जीवस्य मरणमपि नास्ति । किन्तु जीवापेतएवोपाधिमात्‌ 
त्रियते । अत उपावेरुत्पत्तिर्जन्मोपाधिनाशस्तु मरणमिति कथ्यते । जोवः 
चेतनः । अतः पूर्वानुभूतं परेऽपिकाङे चिन्तयति । ननु “भस्थृलमनणुरित्यादि” 
श्तेः परमात्मपरत्वात्‌” आत्मान विभुः किन्तु अणुः । अणुत्व एव शरीरा- 
दृत््रान्तिगत्यागतयः संभवेयुः । एवं “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः", 
“वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च" इत्यादि श्रुतिस्मृतिवलात्‌ जीवः 
परिमाणतोऽणुरेवेतिः । 


ननु जीवस्याणुत्वे जीवः सवंरीरं कथं व्याप्नुयातदिति चेन्न, 
यथा दीपः प्रकोष्ठे एकदेस्थितोऽपि स्वेत्र॒प्रकादायति तथेवात्मा 
अणत्वेऽपि स्वशरीरं “व्याप्नोतीति । अत आत्मा अणुरित्येव सिध्य 
तीति पूर्वपक्षः । अत्रायं सिद्धान्तः-स वा एव महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु, इत्यादि श्रुतिभिनित्यः सव॑गतः स्थाणुरचलोऽयं 
सनातनः' इत्यादिस्मृतिभिश्च जीवसहितस्याऽत्मसामान्यस्येव विभुत्वप्रति- 
पादनात्‌ जीवो नाणुः किन्तु विभुरिति जीवस्य कतुं त्वादिकं स्वं 
मनोवृद्ध्युपाधिना भवति 1 परमार्थतोऽकर्ता भवति इत्युभयमपि मन्तव्यस्‌ । 
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१६८ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


तद्यथा “अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत्‌ कामादिकं मन ॒एवे""त्वादि श्रुतेः । 
स्मृतिरपि बदति- 

"प्रक्त्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः" 1 

“'यः पयति तथात्मानकर्तारं स परयति 1 इति 


जीवोऽाः परमात्मा अंशो, यथा “पितापत्रयोरग्निविरस्फुलिङ्खयोः 
सम्बन्धः तथेव जीवेश्वरयोरपि सम्बन्धः: । तद्धिभागेनाभिन्यक्तलक्षणः 
कार्यकारणवदृपपद्यते । तद्क्तम्‌- 
उत्पत्तिस्थिव्यमिग्पक्िविकारप्रत्ययाप्ठयः । 
वियोगान्यत्वधतयः कारणं नवधा स्परृतस्‌ ॥ 


इति पातञ्ञलव्यासभाष्ये । कार्यमत्राभिव्यक्तिरित्युच्यते । एवं “¶व्रह्मदाला- 
ब्रह्मदासा'* इत्यादयः श्रुतयः नाखण्डत्वं प्रतिपादयन्ति । कार्यकारणाद्यवि- 
भागलक्षणाभेदरूप एवामेदो मवति । यथा “आत्मा वे जायते पुतः" 
इति । “स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌", “स एव विष्णुः 
स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा" इत्यादीनि वाक्यानि विभूतिभिः सह्‌ 
कार्यकारणाद्यभेदेन बोधयन्ति नाखण्डत्वम्‌ । 

किञ्च- अनेकेषां पत्रादिचेतनानामंशानामेकः पितुचेतनः, अंशो 
योनिरेकं एव भवति अविभागात्‌, तथैव तदेकमेव कारणं ब्रह्य पुरुष इत्यु- 
च्यते *। तदेवोक्तं भाष्ये “ईघरेण प्रेरितं योनिस्थानीयं सत्त्वं लक्षीकृत्य 
शुक्रस्थानीयो रसो जीवः क्षरितः, तत्तस्मात्‌ स रस ईधरांग इत्युच्यते* ।” 

स च जीवो ब्रह्मवदवभासमानः प्रकादरामात्ररिचन्मात्रस्चेति उच्यते 
^“सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌”” इति । अतो जीवो निविकारत्वा- 
दसङ्खत्वाच्चिन्मात्रत्वाच्च निविकारासद्खचिन्मात्रब्रह्मणोऽकः रूर्यादोना- 
मिव किरणादिरिति । तत्र चिन्मात्रत्वे श्रुतयः--“स यथा सेन्धवधनोऽन- 
न्तरोऽवाह्यः कृत्स्नो रसचनः एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कत्स्नः 
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प्रज्ञानघनः, एवं चेतामात्रं प्रतिपुरुषः क्षेत्रज्ञः सङ्कल्पाध्वयसायकिङ्गः प्रत्यग- 
स्थृलोऽचक्षुरप्राणोऽमनाऽकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सदित्यादयः कथयन्ति । 
यथा दीपो ह्रस्वो वा महान्‌ वा प्रकाश एव भवति, तथा ज्ञानमेव सवप्रा- 
णिषु प्रकाशयति । अतो ज्ञानात्‌ परं किचिन्नास्ति | 


ब्रह्मणः स्वरूपविषये तत्‌ केवलं सच्चिद्रूपमित्युच्यते न तत्र ज्ञानानन्दा- 
दयः सन्ति । आनन्दादयः से प्रङृतेर्गणा इतिं मन्यन्ते । “चैतन्यं चिन्मात्रं 
सदिति" श्रुव्या प्रदशितत्वात्‌ । ननु तत्त्वमसीति वाक्यमखण्डार्थाववोधक- 
मिति चेदच्यते-“तदयोऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌", इति एेतरेयके- 
“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि इति" एवमन्योन्याभावस्या- 
भावेऽत्यन्ताभेदेनात्यन्तत्त्वविभागासम्भवात्‌ व्यतिहारस्य च भेदघटि- 
तत्वात्‌ नाऽखण्डाथंवोधकत्वमुक्त श्रुतेः। एवं श्रुतिप्रतिपादितो व्यतिहारो 
नोपपचेत इति । 

अखण्डात्मेक्यं न व्यतीहारा्यभेदवाक्यार्थः । कुतः ? सत्थकामसत्य- 
स ङ्कुत्पापहतपाप्माज रामरत्वादयो धर्माः ब्रह्मणि सन्ति, जीवे तु कामसङ्कु- 
त्पविचिकित्सादयो वेधरस्यमस्ति। तस्मात्‌ जीवत्रह्मणोरखण्डार्थत्वं नैव 
संभवतीति" । 


ज्ञानक मंससुच्चपवादः 


अविभागाद्रेतवादे ज्ञानकमंसमच्चयवादः स्वीकृतः। तद्ययथा-“्रह्य- 
ण्याघाय कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा", गतस ङ्खस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित- 
चेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।}'* इत्यादीनि वाक्यानि 
जेमिनेः पुरुषा्थंपराणीति । अन्यान्यपि एवं जातोयकानि “जनको ह्‌ 
वेदेहो वहुदक्षिणेनेजे'" “यदेव हि विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति, 
““कुर्वन्नेवेह्‌ कर्माणि” * इत्यादीनि । वादरायणस्तु-योगारूढरूपाधिकारि 
भेदात्‌ त्रिविधा विद्या भवति | कर्माद्खभूता, कर्मसमुचिता, ज्ञानघ्रघाना 
चेति । अत्र सनन्दनादोनां योगारूढानां केवला ब्रह्मभावना प्रोक्ता, देवा- 
दीनां चारुरुक्षूणां क्मभावना विद्यासु दोषभूता, हिरण्यगर्मादीनां च ज्ञान- 
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कर्मणोः समुच्चयः इति । कर्म॑सु प्रवृत्तं निवृत्तञ्चेति द्विविधं कमं । तत्र यत्‌ 
काम्यं तत्‌ प्रवृत्तिपरस्‌, यनुनिष्काम्यं तन्निवृत्तिपरमिति उच्यते । 

किञ्च-""एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वरपि मुमुक्षुभिः" इत्यादिवाक्येभ्यो 
निगणाऽऽत्मज्ञानस्यापि कर्मशेषत्वमवगम्यते, ज्ञानिनामपि जनकादौनां कर्मं 
श्रूयते । जडभरतादीनां भिक्षाटनादिकं श्रूयते च । अजथ वासनादोषाद्‌ 
भिक्षादिकं स्यादिति चेत्‌, वेदिकक्र्मवासनावशात्‌ वैदिककर्मोपपत्तिरिति 
नास्ति विरोधः । तस्मात्‌ ज्ञानकमंविरोधोऽप्रामाणिक इति । 


सन्यासस्वरूपम्‌ 
कर्म॑त्यागरूपसंन्यासो न विचिः, किन्तु कर्मफठ्त्याग एव संन्यासः 
इत्युच्यते याज्ञवत्क्येन । विष्णुपुराणेऽपि-- 
पुंसां जटाधारणमोटचवतां वृथेव, 
मोधाक्ञिनामलिलशश्ोचवहिष्कृतानाम्‌ \ 
तोयघ्रदानपितपिण्डविवजितानाम्‌ । 
संभाषणादपि नरा नरकं भयान्ति\ 
अतः कर्मफलसंन्यासेन नेष्कम्यंसिद्धि समाध्यवस्थायोग्यतां परमहंस 
रूपतामधिगच्छति । भगवद्गोतायाम्‌-नेष्कर्म्यसिद्ध परमां संन्यासेनाधि- 
गच्छतौति । ध्यानभिक्षुरेव परमडंसः- 
तदुक्तम्‌-विष्णुधर्मे- 
चतुविधा भिक्षवः स्थुः कुटीचकबहूदकौ । 
हंसः परमहंसश्च शयां्चेषां यथोत्तरम्‌ ॥ तत्रापि- 
आत्मनिष्ठः स्वसंसक्तः त्यक्तसर्वपरिग्रहुः । 
चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिक्षुरुदाहूतः ॥ 
अतः कर्म॑त्यागो न सन्यास इति विज्नानभिक्षो राद्धान्तः° । 
सक्तः 
मोक्षप्राप्तौ कारणम्‌-कर्मक्षयेण देहपाते सति विदेहुकेवल्यमिति 
मन्यन्ते, न तु अविद्यानिवृत्तिः कंवल्यम्‌ । यदि किञ्चदपि कर्मशेषं स्यात्तहि ` 





१. अचिकोपदेलास्तु वादरायणस्यैव तद्दर्शनात्‌ ३।४।८ ब्र ° सू्‌° भा० 
२. विधिरवधारणवत्‌ ब्र° सू° भा० ३।४।२० 


अविभागा्रैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ २१७१ 


देहोपलब्धिर्मवेत्‌ । अतः कर्मणां समुन्मूलनमेव मोक्षं॒प्रति साक्षात्‌ 
हेतुरिति" । 


मुक्तरतु द्रिविधा-सद्योमुक्तिः, क्रममुक्तिरचेति । क्रममुक्तौ जीवो 
देवयानेन (सूर्यद्वारेण) गच्छति । इष्टादिकारिणामेव चन्द्रोकगमनमू । 
तदपि पूरव॑वर््यनुसारमेव । अनिष्टादिकारिणां तु संयमने (यमपुरे) एव 
भोगः, न तु चन्द्रमसि । तेषां हि आरोहावरोहौ संयमने भोगान्‌ भुक्त्वेव 
भवतः ` । 
मुक्तिस्वरूपस्‌ 


मुक्तिस्तु-““संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌" इत्यव्राविर्भावराब्देनौ- 
पाधिकवमनिवृत्तिरेव मोक्षः । एवमपि आविर्भावस्तु ज्ञानमेव कथ्यते । तद्‌ 
ब्रह्मलोके गते सति आत्मानात्मनां तत्त्वज्ञानं भवति । अत आत्मानात्- 
ज्ञानेन जीवो मुच्यते सकृदपि मुक्तः सनु तस्य न पुनरावतंनम्‌ । 

सा च मुक्तिः समुद्रेण नदनदीनार्िवाविभागेन लक्षणानन्यत्वरूपेणा- 
त्यन्तिकलय इ्युच्यते । तदुक्तं श्रुतिषु “श्रह्यलोकेषु परान्तकाले परामृताः 
तत्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे", यथा नद्यः स्यन्दमानाः समद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌” 
इति एतद्वाक्यानुस्ारेण ब्रह्मणि अविभागेन विलयः श्रुत्या उक्तः । 


जीकानां गतिः 


॥ 
परब्रह्मणि जीवानां द्विविधा गतिः । एका विल्यल्पा, सा च प्राकरृत- 
प्रलयात्यन्तिकप्रख्ययोरेव मवति । द्वितीया तु पक्षिणां गमनमिव भवति 1 तत्‌ 
सर्वावरणाद्‌ वरिष्ठे मायादावलब्रह्मणि जिङ्धदेहस्य संघमात्रम्‌ । ते ईश्वरा- 
ज्ञया लीलखावतारार्थं स्वजीवरूपेश्च रांशाधिषश्ठिता अण्डमध्ये आगच्छन्ति 
गच्छन्ति च यावद्धोगसमाप्तेः । स्वसङ्कल्पादेव सर्वे प्राप्नुवन्ति । किन्तु 
जगद्‌ व्यापारादिकं कतु न शवनुवन्ति* । ये कार्य्रह्मणि गताः पख्रह्यणि 
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वा तेषां पुनरावत्ति-जन्म नास्ति । कुतः ? शब्दात्‌ “ब्रह्मलोकमभिसंपद्य 
न च पुनरावर्तते" इति श्रुतेः । “अनावृत्तिररब्दादनावृत्तिर्शब्दात्‌”” इति 
सूत्राच्च भगवद्गीतायामपि उक्तम्‌- 


माब्रह्मभुवनात्लोकात्‌ पुनरार्वातिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते" ॥ इति दिक्‌ । 


अचिन्त्य भेदाभेदवादे-आत्मतत्त्वम्‌ 


अचिन्त्यभेदाभेदवादिमते “परास्य चक्तिविविधघेव श्रूयते, प्रवानक्षेत्रज्ञ- 
पतिगुणेः' इति श्रतेः त्रिराक्ति ब्रह्म । “विष्णुराक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या 
तथाऽपरा । अविद्या कमंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते इति स्मृतेश्च । तस्य 
निमित्तत्वमुपादानत्वञ्चाभिधीयते । तत्रायं पराख्यदाक्तिमद्रूपेण द्वितीयन्तु 
 तदन्यशक्तद्रयद्ारेवेतिः । 

“यत्र॒ कस्मिन्‌ चित्राम्बरे नीख्पोतादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेऽरेव दृष्टा 
न तु ते व्यवकीर्यन्ते, यथा चैकस्मिन्‌ देहिनि वाल्यादयो देहधर्मा देहे काण- 
त्वादयः करणधर्मश्चि करणगणे विज्ञायन्ते न त्वात्मनि एवं पूमथंविकारा 
ब्रह्मरक्तिधर्माः चाक्तिगताः स्युनं तु शुद्धे ब्रह्मणि प्रसज्येरन्निति | 

“लोके यथा दण्डिनः पुरुपामेदोऽप्यस्ति, दण्डपुरुषयोः स्वल्पतो भेद- 
श्चास्ति तथा दाक्तिमतो ब्रह्मणोऽमेदेऽपि शक्तत्रह्मगोः भेदोऽप्यस्तीति न 
क्षतिः” । 


“तस्मादेकमेव जोवग्रकृतिशक्तिमद्‌ ब्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपा- 
देयञ्चेति सिद्धम्‌ । एवं कार्यावस्थत्वेऽप्यविचिन्त्यत्वधर्मयोगादभ्रच्युत- 
ूर्वावस्थञ्वावतिष्ठते । “ॐ नमो वाभुदेवाय तस्मे भगवते सदा । व्यति- 
रिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्थ यः"* इत्यादिस्मृतेः |” 


१. त्र9 सू० भा० ४।४।२२ 
२. ,; सू० भा० १४1२६ 
३. ;, सू० भा० २।१।९ 
४. ;); सू० भा० २।१।१३ 
५. ;; सू० भा० २।१।२० 


अचिन्त्यभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १७३ 


जविचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात्‌ तत्र छृ्स्नेन स्वरूपेण सृज्यन्ते 
स्वरूपांशेन वा व्यवस्थया वेति युक्तेर्नावदयकता तस्मात्‌ यथा श्रुतमेव 
स्वीकार्यम्‌" ) 

“सर्वशक्तिवििष्ट एव परमात्मा । कृतः ? तद्दर्शनात्‌ “देवात्मशक्तिं 
स्वगुणेनिगढां य॒ एको वर्णो बहधा शक्तियोगात्‌”, “परास्य दाक्तिविविधेव 
श्रूयते” इत्यादिष श्रुतिषु तथा दर्नात्‌ । विष्णुशक्तिः परा प्रोक्तव्यादिका 
स्मृतिस्तुक्ता । अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशाक्तरात्मेश्वरोऽतक्यंसहटसरयक्तिरित्या- 
दिस्मतिभ्यः। तथा चाचिन्त्यशक्तियोगाद्‌ ब्रह्मणः कतुंत्वं युज्यत एवेति । 
सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामृष्टम्‌ । देवात्मेद्यादिषु तु तस्य दक्तयो निदि 
इति । तस्मात्‌ गक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम्‌ ।'* 7 


““चतु्णामिषां ब्रह्मशक्तित्वादेकं शक्तिमद्‌ ब्रह्यमेत्यद्वेतवाक्येऽपि सद्धतिः। 


भाष्यपीठिकायां न खलु पराभ्युपगतनिविदोषचैतन्यमात्रवदत्र न्नह्य- 
स्वरूपं स्वीकुमंहे, किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव । शक्तिश्च स्वरूपानतिरेकिण्यपि 
तद्विदोषतयावभासते, अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेडासिद्धेः इति 
भाष्यकारा आहुः । 


सुवारोपनिषदि- “अचिन्त्यरूपं दिव्यं सर्वे रमचिन्त्यमदारीरं निहितं 
गहायाममृतं विश्राजमानमानन्दं तं परयन्ति विद्वांसः" । (८ ख०) 
गीतायाम्‌-“सवंस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌” 
इति प्रमाणावल्याम्‌ । 


अचिन्त्यमेदाभेदवादिमतानुष्वारं पञ्चत्वानि श्रूयन्ते यथा-ईधरो 
जीवः प्रक्रतिः काकः कर्माणीति । 


ब्रह्मणः स्वरूपम्‌-- 


तेषु ब्रह्य वा ईश्धरो वा तत्त्वं तावत्‌ विभुचेतन्यम्‌ नित्यज्ञानादिगुणकम्‌, 
भस्मदर्थञ्चेति । ज्ञानस्यापि ज्ञातृत्वं प्रकाशस्य स्वप्रकादात्ववदविरुद्धं 
भवति । स चेन्रस्तु स्वतन्त्रः स्वरूपराक्तिमाच्‌ प्रवेशनियमनाभ्यां जगद्विदधत्‌ 


१. सू° भा० २।१।३० 
२. अस्य भाष्यस्य प्रारम्मे-पु०३२-३ 
३. भमग० गीता ८।९ 


१७४ वेदिकदरशनिष्वात्मस्वरूपविमर्शाः 


कषे्ज्ञभोगापवर्गो वितनोति इति । अपि च स एकोऽपि बहुभवेनाभिन्नोऽपि 
गुणगुणिभावेन च विद्रतुप्रतीतेविषयोऽत्यक्तोऽपि भक्तव्यङ्गय एकरसः इति 
मन्यन्ते 1" 

स॒ विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिज्ञः काल्कारो गुणी सवंविद्ध इति। 
'श्रघानक्षेत्रपतिगणेः संपारमोक्षस्थितिवन्यहेतुः' इति शेतश्ेत- 
रवचनात्‌ ईरः क्षेत्रज्ञपतिः सर्वेषां जोवानमीशः जोत्रानां वन्थतोन्योः 
कारणम्‌, संसारस्य रचयिता, स्थितिक्र्ताप्रकर्ता चेति |> 

एवं स निरवद्यो विशुद्धानन्तगुणगणाचिन्त्यानन्तरक्तिः सच्चिदानन्दः 
पुरुषोत्तमरचेति 12 

तस्य स्वरूपं तु ज्ञानरम्यमक्षयानन्दचितुमुखं नित्य्ञानादिगुणकर 
निव्यसुखहेतुरित्यु च्यते ।* 

तस्य ज्ञानं तु अनुमानेन वा उपनिषदा वा भवतीति संशये- 
तत्रोक्तम्‌- 

“सच्चिदानन्दर्पाथ कृऽणाधाविलष्टकारिणे । 
तमो वेदान्तवेयाय गुरवे बुद्धित्ाल्ञिगे \\"" इति 

गोपारतापिन्याम्‌ । स्वभावतो भगवतः श्रोकृऽणप्यानन्ताः शक्तयः 
सन्ति । तत्र प्रधानास्तिखः राक्तधः। यथा चिच्छक्तिः, जोवशक्तिः, माया- 
दाक्तिरचेति। ताः क्रमशः अन्तरङ्गा, तटश्था, बहिरङ्गा इति मन्यन्ते । ४ 
तन्त्वौ पनिषदं पुरुषं पृच्छामि” इति वुहदारण्यके९, सुत्रज्च शास्त्रयो- 
नित्वात्‌ शास्त्रमुपनिषद्योनिवधिहेतुर्थस्य तत्त्वात्‌ उपनिषद्धोध्यत्वश्रवणा- 
दित्यथंः । अनुमानादीनि श्रत्यनूग्राहकाणीति मन्तव्यम्‌ | 

एवमस्य चतुर्दशभुवनात्मकस्य विरिज्च्यादिस्थाव रानन्तकतुंभोकतुयु- 
क्तस्य नानाविधकमंफलायतनस्य जीवातकर्यातिविचित्ररचनस्य विश्वस्य यतो 


+ पु° २-नित्यज्ञानादिगुणकत्वम्‌ ˆ` ॥ 
. पु २-सविश्वहृद्धिश्वविदा "ˆ` । 
विषयो निरवद्यो विदुद्धाः““ । प° २ 
ब्रह्मस्वरूपं तु इत्यादि पु° ४ 
अवतरणिका हिन्दी, पु १५ 
सच्चिदानन्द प° ९ 


अचिन्त्यभेदामेदवादे आत्मतत्वम्‌ १७५ 


यस्मात्‌ परात्‌ वा अचिन्त्यशक्तिकात्‌ स्वयं कर्वादिरूपादुपादानरूपाच्च 
जन्मादि भवति तद्‌ ब्रह्मात्र विजिज्ञास्यमित्य्थंः । भूमात्मराब्दौ व्याप्षिगुण- 
योगेन भगवति मुख्यवृत्तौ, भूमाधिकरणे वाक्यान्वयाधिकरणे च तथेव 
निर्णेष्यमाणत्वात्‌ । ब्रह्मगब्दस्तु निःसीमातिशयगुणयोगात्‌ तत्रैव भवतीति । 
वृहन्तो ह्यस्मिन्‌ गुणा इति ब्रह्म, अतो ब्रह्मण्येव मुख्यः । अन्यत्र भाक्त 
एव राजादिवत्‌ 1 स॒ एव स्वाश्चितवात्सल्यनीरधिस्तापत्रयविष्डुष्यमाणे- 
जविनिःश्रेयसाय जिज्ञास्यः । अतः परब्रह्याभिधानः पुरुषोत्तम एव जिज्ञा- 
साकर्मभूत इति 

तद्‌ ब्रह्म सगुणं वा निर्गृणं वेति विचायते । तत्र वाजसनेयके-“धूणं मदः 
पूर्णमिदं" इति उभयत्र पूर्णत्वमिष्यते । रासादिषु कम्मंसु मूलरूपात्‌ 
पूर्णादुदच्यते प्रादुर्भवति । ततूपूर्तो पूर्णस्य प्रकारारूपमादायेक्यं नीत्वा 


पूर्णमूलरूपमन्यव्राविलोनवशिष्यत इति । निर्गुणस्य हरेरेवम्विध्यं 
स्मृतिराह- 


“स देवो बहुधा भूत्वा निगणः पुरुषोत्तमः । 

` एकोभूय पुनव्होते निर्दोषो हरिरादिकृदिति ।# 
सगुणं निर्गुणम्‌ इति द्योरूपयोः आदं तावत्‌ सत्त्वोपाधिकं सर्वज्ञं सर्वशक्ति- 
मत्‌ जगत्‌ कारणम्‌ । द्वितीयं तावत्‌ सत्तानुभूतिमात्रं पूणं विशयुद्धमिति । पूर्वत्र 
वेदानां शक्तिः । परत्र तु तात्पयंमिति प्राप्ते - तन्निरस्यति “गतिः सामा- 
न्यात्‌'"* गतिः अवगतिः, विज्ञानघनः, सववंज्ञः, सर्वशक्तिः, पूर्णो विशुद्धः, 
परमात्मा जगद्धेतु रूपांसितः सन्‌ विमुक्तिछ्रुदिति। सगुणं निगुणञ्चेतिं 
दविरूपतान्रह्यणो नास्तीति 1 स्मृतिश्च “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनञ्जयः । किञ्च “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व॑व्यापी सर्वभूतान्त- 
रात्मा । धर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवखो निर्गुणश्चेति 
अभिवया तस्मिल्लेव वाक्यानि प्रयुज्यन्ते ।२ 


ननु निगुणोऽपि गुणवानिति विरुद्धमिति चेन्न, निगणादयः शब्दाः 
नेगुण्यादिना निमित्तेन तत्र प्रवतंरन्‌, स्वंज्ञादयस्तु सावंज्ञयत्वादिना । 


१. स्वाप्ययात्‌ १।१।९, मूत्रभाष्यम्‌ 
२. १।१।१० 9 9 
३. १।१।१० भाष्यानुसारी 





१७६ वं दिकदजंनेष्वात्मस्वर्पविमशंः 


तदृक्तम्‌- 
“सत्वादयो न सन्तोज्ञे यत्र च क्ता गुणाः \ 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ'" इत्यादिभिः \ 


तेत्तिरीयके-“ तस्माद्वा एतस्माद्िज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्माऽथाऽऽ- 


नन्दमयस्तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुष विधतामनु अयं 


पुरुषविधः तस्य त्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, 
आनन्द आत्मा, ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठेति” | तच्र संशयः किमयमानन्दमयो जीव 
उत परं ब्रह्मोति। एष शारीर, भात्मा देहसंवद्ध इति प्राप्ते--““भआनन्द- 
मयोऽभ्यासात्‌"* परं ब्रह्मेव सः । कुतः अभ्यासात्‌ । प्रतिष्ठान्तेनानन्दमयं 
निरूप्य, “असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेद्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ 
वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति" तत्रेव ब्रह्म शब्दस्यैवाभ्यस्तत्वात्‌ । अतः 
आनन्दमयः परत्रह्यव भवितुमर्हति न जीवे घटते इति सिद्धान्तः । “स॒ 
एकोऽपि सन्‌ वहुधा यो विभाति इति ““एकं सन्तं बहूधा द्दयमानं'" इति 
“स शिरः स॒ दक्षिणः पक्षः स उत्तरः पक्षः स आत्मा स पुच्छ इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ 1 “शिरो नारायणः पक्षो दक्षिणः सन्य एव च । प्रचुम्नश्चानि- 
रुढग्च सन्देहो वासुदेवकः । नारायणो सन्देहो वासुदेवः रिरोऽपि वा । 
पुच्छं सङ्कषंणः प्रोक्त एक एव तु पञ्चधा 1 अङ्खाङ्धित्वेन भगवान्‌ क्रीडते 
पुरुषोत्तमः। रेश्चर्यान्न विरोधश्च चिन्त्यस्तस्मिन्‌ जनार्दने । अतक्ये हि 
कृतस्तकंस्त्वप्रमेये कुतः प्रमा” इति स्मरणाच्च । ब्रहयोव प्रियिरस्त्वा- 
दयुक्तम्‌ । पुच्छादिरूपं सनु अद्खाद्भधिभावेन तिष्ठति ।* 


जगतः कारणम्‌- 

यथा प्रायः स्वे वेदान्तिनो ब्रहौव निमित्तोपादानमिति मन्यन्ते तथेव 
इमेऽपि उभयकारणत्वं ब्रह्मण्येव साधयन्ति । तत्र “वेतकेतो यन्तु सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशप्राक्षीर्येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातमित्येकविन्ञानेन सर्वविज्ञानविषया प्रतिज्ञा श्रूयते | 
सा ब्रह्मणः उपादानत्वे सति संभवेत कायंस्य तदव्यतिरेकात्‌ । गपि च 





१. १।१।१२ सूत्रभाष्योम्‌ पु° १७-१८ 
२. ३।३।१५ त्र ° सू० भा० आध्यानाय प्रेयोजनाभावात्‌ 
३. १।४।२३ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ 


[हि 1 


अचिन्त्यभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १७७ 


“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय, स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इदं स्वं मसृजत्‌ 
यदिदं किञ्च तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ 1 तदनुप्रविइय सच्च त्यच्चाभवत्‌ 
इति तैत्तिरीयके परमात्मन एव चिज्जडात्मना वहुभवनसङ्क्पोपदेशात्‌ 
तदात्मकवहृस्तष्ट्त्वोपदेशाच्च स एवोभय्पः इति सिद्धम्‌ ।" 

एवमेव ““मात्मच्रतेः पर्टिणामात्‌'” इत्यत्र “सोऽकामयतेति सृष्टिकामत्वेन 
प्रक्रत: परमात्मैव स्वयमकुस्तेति सृष्टेः कर्तृभूतः कम॑भूतश्च श्रूयते अतस्तस्यैव 
तदूभयरूपत्वमिति । ननु कर्तेव कर्मं कथं भवति ? आत्माश्रयापत्तेरिति 
चेन्न, “परास्य शक्तिविविधरैव श्रूयते," “्रवानक्षेतरज्ञपतिगुणेशः'”, इति 
त्रिदाक्ति ब्रह्य । तत्र च “विष्णुदाक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्या कमंसंज्ञाञन्या तृतीया शक्तिरिष्यत”* इति स्मृतेश्च । 

तस्यैव निमित्तत्वमुपादानत्वञ्चाभिवीयते । तत्राद्यं पराख्यराक्तिम- 
दूपेण, द्वितीयं तु तदन्यरक्तिदढयद्वारेव, सविशेषणे विधिनिषेधौ विशेषणमुप- 
संक्रामत इति न्यायात्‌ । “य एको वर्णो वहुधा राक्तियोगात्‌" इत्यादि- 
श्रवणाच्च । एवञ्च निमित्तं कूटस्थमुपादानं तु परिणामीति । सूक्ष्मप्रक्ृतिकं 
कतं स्थुलग्रक्कुतिकं कर्मं इत्येकस्येव तदुभयं सिद्धमिति । ब्रह्मणो जगद्रूपेण 
परिणामवादः स्वीकृतस्तेः 1 

अपि च “यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धी राः” इति योनिशब्देन उपादानं 
“कर्तारसीदयं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌" इत्यनेन कर्तारमीशमिति निमित्तकारणमपि 
तदेव ब्रहेति स्फुटम्‌ । अतो भाष्यकराराणामयमारायो यत्‌ जगतो निमित्तो- 
पादानत्वं हुरेरेवेति सुस्थितम्‌ ।२ 
तदुक्तम्‌- 

सर्वे देदाः पथंवस्यन्ति यर्निन्‌ सत्यानन्ताचिन्त्यशक्तौ परेशे \ 

विश्वोत्पक्तिस्थेमभङ्ादिलोके नित्यं तस्सिन्नस्तु कृष्णे मतित्तंः* ॥ 


जीवस्य स्वर्पनम्‌- 
जीवात्मा अणुडचंतन्यनित्यज्ञानादिगुणकोऽस्मदर्थश्च । एवं जीवात्मा- 


१. १।४।२४,८ अभिध्योपदेशाच्च 
२. ब्र° स्‌.° भा० १।४।२६ भा्मलृतेः परिणामात्‌ । 
३. ब्र सू० भा० १।४।२७ योनिश्च हि गीयते । 
४. त्र०सू° भा० १,४,२८ । 
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१७८ वेदिकददनिष्वात्मस्वरूपविमर्ाः 


नस्त्वनेकावस्था बहवः, परेशवैमुख्यात्तेषां बन्धस्ततूसाम्मुख्यात्‌ तत्‌ 
स्वरूपतद्गुणरूपद्विविधवन्धनिवृत्तितत्‌स्वरूपादिसाक्नात्‌करतिरिति* । अव 
आत्मसंबन्धी कश्चन संशयो जायते-स च जीवाम नित्यो वा अनित्यो वेति। 
“न जायते ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित्‌ न वभूव कश्चित्‌" इति, 
“अजो नित्यः शा्तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे” इति च 
काठके “श्ञाज्ञौ द्वावजावीदानीदाविति'" उवेताद्वतरे च जीवात्मनो नित्य- 
त्वश्रवणात्‌ स नित्य एवेति । जातो देवदत्तः मृतो देवदत्त इत्यादिलौकिक- 
व्यवहारादयस्तु देहसंबन्धेन भवन्ति । तदुक्तं छांदोग्ये-- “जीवापेतं वाव 
किदं भ्रियते न जीवो भ्रियते" इतिः । 

अपि च ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञातस्वरूप इति संशये “यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यत्र तथैव प्रत्ययात्‌ ज्ञानं तु वृद्धेरेव धम्मंस्तया सम्बन्ये 
तव्राध्यस्यते सुखमहमस्वाप्समिति प्राप्ते, ज्ञ एवात्मा ज्ञानरूपत्वे सति ज्ञातु- 
स्वरूप एव । तदुक्तं “एष हि द्रष्टा खष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मन्ता वोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” इति श्तेः । स्मृतिश्च “ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोऽय- 
मिति” । तस्मात्‌ ज्ञानस्वरूपो ज्ञाता च इति सिद्धम्‌३ । 

स चात्मा अणुर्वा विमूर्वेति चिन्तनीयम्‌-तत्र “महान्तं विभुमात्मानं 
मत्वा धीरो न शोचति” इति काठके तस्य विमुत्वश्रवणात्‌" एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः" इति अणुत्वश्रवणात्‌ चोभयविषे प्राप्ते सति" उत्क्रान्ति 
गत्यागतीनाम्‌” इति सूत्रे अनन्दा नाम ते खोका अन्वेन तमपा वृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्रांसोऽवुधा जनाः ॥।'" इति । ईल्ावास्ये | 

प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यक्किञ्चिह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे रोक्ाय कणेः ॥ 
इति च वृहदारण्यकश्रुत्या जीवस्योक्ान्तिः निगदिता । गमनागमनं तु 
अणोरात्मन एव भवितुमर्हति न विभोः 1 तस्मादात्मा परमाणुपरिमाण 
एवेति निश्चीयते । सर्वदारीखेदनाया ज्ञानं तु चन्दनदृष्टान्तेन ज्ञातव्यम्‌ | 
स्वज्ञानप्रकारोन सर्वदारीरेदनां सङ्गृह्भातीति । एवं तस्य कतुंत्वाद्किं 





„ त्र° सू° भाष्यावतरणिका पृ° सं० २ 

, नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च ताम्यः २,३,१६ ब्र ° सू० भा° 
ज्ञोऽत एव २,३,१७ त्र° सू० भाः 
उत्क्रान्तिगत्यागतोनाम्‌ २,३,१८ ब्र° सू° भा 


०< ~< < ~ 


अचिन्त्यभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १७९ 


देहंसम्बन्धादेव संभवति । देहाभावे तदभाव इति प्राप्ते “यथा च तक्षो- 
भयथा इति गुणभेदेन कर्ता, अकर्ता च भवतोति । तदुक्त मू-“सात्तविकः 
कारक्रोऽसद्खी रागान्धो राजसः स्मृतः 1 तामसः स्मृतिविश्रष्टो निर्गणो 
मदूपाश्रयः'” इति । अतो गुणक्तङ्खेनेव तस्य कर्तृहवादिकमिति मन्तव्यम्‌ । 
एवच्चात्र परेशात्‌ भिन्नो वा अभिन्नो वेति विचार्यते । तत्र “अंशो 
नाना व्यपदेलादन्यथा चापि दाचकितवादित्वमधीयत > एके इति सूत्रा- 
नुसारं जीवः परेगस्यांश इति । “उद्धवो सम्भवो दिष्यो देव एको 
नारायणो माता पिता भ्राता निवासः चरणं सुहूतुगतिः नारायणः" इति 
सुवालश्रुतो “गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः रणं सुहृत्‌" इत्यादिस्मृतौ 
च सखरष्ट्सुज्यत्वनियन्तुनियम्यत्वाधा राधेयत्व स्वामिदासत्व पखासखित्व- 
प्राप्तुप्राप्यत्वादिरूपनानासम्बन्धव्पदेशात्‌ । अन्यथा अन्यप्रा च विधया 
तद्व्याप्यतयेनं जीवं तदात्मकमेके आथर्वणिकरा अप्प्रधौयते । “न्रह्यदादा 
ब्रह्मदासा ब्रह्मम कितवा इति" । नद्येते व्प्रपदेशाः स्वरूपाभेदे संभवेयुः । 
न हि स्वयं स्वस्य सृज्यत्वादिभावो वा । न वा चेतन्यघनस्थ दासादि- 
भावः । तथा सति वेराग्योपदेशव्याकोपात्‌ 1 एवं तत्‌ सुज्यत्वादिसम्बन्ध- 
वानु तद्भिन्नो जीवस्तदुपसजंनत्वात्‌ तदंश उच्यते । अत ईरात्‌ जीव- 
स्यास्ति मेदः | एवमुपाचिरिति मतमपि निरस्तम्‌ । अपिच स्मृतिः- 
“ज्ञानाश्रयो ज्ञानगुणदचेतनः प्रकृतेः परः । न जातो निविकारश्च एकरूपः 
स्वरूपभाक्‌ । अणुनित्यो व्याप्तिरीररिचदानन्दात्मकस्तथा । अहमर्थोऽन्ययः 
साक्षी भिन्नरूपः सनातनः । अदाह्योऽच्छेयो अक्केयः अशोष्योऽक्षरः एव 
च । एवमादिगणेर्यक्तः शेषभूतः परस्य वे । मक्रारेणोचते जोवः क्षेत्रज्ञः 
परवान्‌ सदा । दासभतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचन" इति | अत आत्मा 


नित्यः ज्ञाता ज्ञानस्वरूपगुणवान्‌ अणुः स्वप्रकाशश्च ईरास्य वशीति 
स्वीक्रियतेः । 


जोदानां गतिः - 
जीवस्तु भूतसूक्ष्म: परिवृतः लोकाल्लोकान्तरं गच्छति । “असौ वाव 


किरि [र किमि सिगक गमिते रर दि ` । 


१. त्रः सू° भा° २,३,३७ 

० सू० भा २,३१४ 

३. +, सू० भा० ३,३,४१,४२,४२,४४ 

४. ,, सू° भा० २,३,४५ तः आपादसमाप्तेः 1 





१८० वैदिकदरांनेष्वात्मस्वरूपविमशं 


लोके गौतमाग्निः” इत्यादिश्नुतेः। तत्र हि दयपर्जन्यपृथिवीपुरूषयोषाः 
पञ्चाग्नितिया निरूपिताः । तेषु पञ्चस्वग्निषु श्वद्धासोमवृष्ठ्यन्नरेतोरूपा 
क्रमात्‌ पञच्चाहुतयः पठिताः । होतारः सर्वत्र देवाः 1 होमस्तु भूतसृक्ष्म- 
पठितस्य जीवस्य स्वर्भोगादिलाभाय देवैः कृतो द्युलोकादिषु प्रक्षेपः। 
मृतस्य जीवस्य इन्द्रियाणि खलु देवाः कथ्यन्ते । ते हि दुलोकाग्नौ श्रद्धां 
जुह्वति । सा श्रद्धा स्वर्गभोगार्हसोमराजाख्यदिव्यदेहर्पेण परिणमते । स 
च देहो भोगान्ते तः पज्जन्याग्नौ हतो वर्षं भवति । तच्च वर्षं पृथिव्यरनौ 
तेहुंत मन्नं मवति 1 तच्चान्नं पुरुषाग्नौ ते्हुतं रेतो भवति । तच्च रेतो 
योषाग्नौ तेरेव हुतं गर्भो भवतीति । तदाह--“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्ति” इति । अत उत्रमेण रेतोरूपा आपः पुरुषरूपा 
देहुरूपा भवन्तीति सर्वेषां वेदान्तिनां सम्मतम्‌ । तदेवात्र निरूपितम्‌ । अतो 
देहादेहान्तरगमनमेवास्य जीवस्य वृत्तिरिति विज्ञाय कृपया श्रुतिः; तद्वन्ध- 
ननिवारणाय वैराग्यादीव्‌ मुमुक्षणामुपदिशति । 


ब्रह्मणः सगुणख्पम्‌- 


“अरूपवदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌" इति सूत्रे तत्त्वं तु अरूपवदेव इति 
पराप्तावुच्यते--““तं विग्रहमेव यस्मात्‌ परमात्मानमाह्‌ श्रुतिरतः प्रमेयं 
तत्त्वमित्यर्थः । तदुक्तम्‌- 

सतुपुण्डरीकनयनं मेघाभं वद्यतास्बरम्‌ 

द्विभुजं मौनमुद्रादयं वनमाल्निमीरेवरम्‌ * ॥ 
पुण्डरीका क्षत्वादिधर्म्माः सविग्रह एव ईधर इति स्पष्टम्‌ । अत्र देहा- 
द्धिन्नो देहीत्येवंभिदेशरवस्तुनि नास्ति । कन्तु देह एव स देहोति 
र्धम्‌ ‡ 1 एवमपि स प्रकरृतिध्म्मेरसंपृक्तः स्वतन्तरदचेति । 


साधनम्‌- 


मुक्तिप्राप्तये “अचिन्त्यभेदाभेदवादानुसारं भक्तिरेवोल्छृष्टसाघनमिति 
सिद्धान्तः । अतो भाष्यकाराः भक्तेः सर्वत्र साधनत्वं प्रदरंयन्ति । यथा-- 
““विग्रह॒ एवात्मा, आत्मैव विग्रहः । तथा च श्रुत्यादिगम्येऽविचिन्त्येऽ्े 





१. तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रद्ननिरूपणामभ्याम्‌ २,१,१ त्र °सू°भा० 
२. अरूपदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌, आह च तन्मात्रम्‌ ३,२,४,१६ ब्र ° सू° भा 


अचिन्त्यमेदामेदवादे आत्मत्वम्‌ १८१ 


तकानवतारादात्मविग्रहत्वम्‌ । तेन परैव भक्तिः स्यादिति? ।'' केवल्यो- 
पनिषदि-“श्वद्धाभक्तिध्यानयोगादवेति" । अत्र श्रद्धालुभक्तिमान्‌ हरि 
व्यायन्‌ प्राप्नोतीति प्रतीयते । “भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविवोऽ- 
जुन । ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप इत्यादिस्मरणाच्च ` । 
भक्तिप्रसन्नेन स्वभक्तेषु स्वस्वरूपमभिव्यज्यते निजाचिन्त्यजृपाशक्तियोगा- 
दिति स्वीकार्यम्‌ । विज्ञानघनानन्दघनसच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे 
तिष्ठति, इत्यथर्वश्रुतिलिङ्खादिति । स्मृतिरपि-““नित्याव्यक्तोऽपि भग- 
वानीक्षते निजचाक्तितः। तामृते परमात्मानं कः पद्येतामित प्रभुमिति” 
म्णा गोचरेऽपि प्रत्यक्त्वं न हीयते, तस्य स्वरूपराक्तिवृत्तित्वात्‌ । प्रे 
विहीनेषु त्वाभासरूपेणेव व्यक्तिः, परमानन्दादिरूपस्य तस्य दारुणत्वा- 
दिनावभासः* । “यद्यप्येकमेव ब्रह्मस्वरूपं तथापि तस्य प्राकस्यस्थानानां 
तेषां धाम्नां भक्तानां च विरदोषादेदवयंमाधुयंकृताच्छान्तदास्यसख्यादि- 
छृताच्च तारतम्यात्ततुप्राकल्यमपि तारतम्यमाक्‌ स्यात्‌ इति“ ।' “भक्त्या 
तोपितस्तु स्वपर्य॑न्तं सर्वमिति वक्ष्यति पुरुषार्थोऽतः राब्दादिति 1 तदित्थं 
जन्ममरणादिदुःखाल्यत्वरूपप्रपञ्चादौ भक्त्या निखिनिर्दोषकीर्तनेन च 
निखिलनियामकत्वविरुद्धचिदुविग्रहत्वादिपरमात्मगुणनिरूपणेन च ब्रह्य 
त॒ष्णेव तदितरवितुष्णपूविका ततुप्राप्तिरिति? ।'“ अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु 
भवतम हिमा तेः प्रदद्यंते । 





भक्तेः वेविध्यस्‌ 


अस्मिन्‌ दर्शनेऽयं विशेषो यत्‌ भक्तेः प्रकाराः प्रदशिताः । तत्र द्विधा 
भक्तेः उत्छेखनं माप्य प्राप्यते । यथारुचिभक्तिः विविभक्तिश्चेति< । तत्र 
रचिस्तु याधूर्यज्ञानघ्वृत्ता ततुप्राप्िहेतुः । क्वचित्तवेरवयंज्ञानप्वृत्ता विचि- 
भक्तिस्तु ततुप्राप्तिहेतुरिति उभयविधा प्रसिद्धा । तयोभंक्लयोरपि रखचि- 





दरदांयति चाथो अपि स्मयते ३,२,१७ ब्र ° सू°० भा 
तदव्यक्तमाह हि--३।२।२३ ब्र ° सू° भाष्ये 

. भाष्ये ३।२1२४ 

सू° भा० ३।२।२७ 

५. स्थानविदोषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ३।२।३५ 

पूवं तु बादरायणो हेतुग्यपदेशात्‌ ३।२।४२ 

त्र ° सू० भा० ३।३।२९ 


०< ९५ „९ ^ 


@ ~ 


१८२ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विम 


भक्तिरेव गरीयसीति भाष्यकाराणामभिप्रायः। तत्र शुकेवचनमपिः 
प्रमाणमू-यथा “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां 
चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह" इत्यादि । यद्यपि सवंभक्तसाधारणीं 
तस्य वक्यता तथापि एषु तस्याः पराकाष्ठेति सवंश्रेष्ठ्यसिद्धिः । तस्माद्ु- 
चिवर्त्मनाऽनुवत्तः श्रेयानिति भाष्यकाराः+ । ते भक्ताः उत्तमाः। अन्ये 
ये-“ईरवरे तदधीनेषु बालिरोषु द्विषत्सु च । प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति 
स मध्यमः इति मध्यमभक्ता इति निरूपितम्‌ | अन्ये सर्वेऽघर्मार्चेति 
निश्चयः२ । अतो मुमुक्षुः “चिन्तयश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः । 


पञ्चपदं पञ्चाङ्कं जपन द्यावाभूमी सूर्याचन्द्रमसौ साग्निः” इति। 
“तद्रूपतया ब्रह्म सम्पद्यते" इत्यादिश्रुत्या “कीतंनादेव करष्णस्य मुक्तो बन्धात्‌ 
परं ब्रजेत्‌ । 
एकोऽपि कृष्णाय कृत्रणामो दश्ञाश्चमेधावभुथैनं तुल्यः । 
दशाश्चमेधो पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 


इति भगवतः कृष्णस्य पराभक्तिरेव अमृतत्वाय वा मुक्तये वा श्रेष्ठा इति । 
व्यतीहारसुत्राथः 


आत्मानमेव लोकमुपासीत'" इत्याद्याः श्रुतयः परमात्मत्वेन लोक- 
मृ पास्यमिति उपदिशन्ति । तत्र केचनाभेदेन परमात्मानमुपासीत इति अथं 
कुर्वन्ति । परन्तु अस्मिन्‌ सिद्धान्ते “साक्षात्‌ प्रकृतिपरोऽयमात्मा गोपालः” 
इत्याद्या श्र॒तयो विग्रहुवत्त्वेन परमात्मानं भजेरन्‌ ` । तथा चानन्दचिद्‌- 
विग्रहो हरिरचिन्त्यरक्त्या स्वयं विचित्रस्तादुचालोकरूपश्च स्वभक्तस्य 
स्फुरति नान्यस्येति । अतः पूवस्य भक्तिरेवाविकलत्पो यः सोऽहमिति 
भावः । भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनेराद्येनामुष्मिन्‌ मनः- 
कत्पनमेतदेव नेष्करम्यंस्‌” इति । तस्याः पूर्वं प्रकृतत्वात्‌ “सच्चिदा- 
नन्देकरसे शक्तियोगे तिष्ठति” तथेवोपसंहाराच्च प्रकारविशेष एव 
नार्थान्तरमित्यत्र दृष्टान्तः क्रियते । क्रिया परिचर्याऽ्चनादिरूपा मानसं च 
ध्यानमिति । ते यथा भवतेरेव प्रकाराः, तथा सोऽहमिति भावोऽपि पूर्वाप- 





१. ब्रण सू० भा० ३।३।३१ 
२. ,; सू०° भा ३।२३।९९-३० 
३. 27 स्‌० भाः २।३।३८ 


अचिन्त्यभेदामेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १८३ 


दिष्टायाभक्तेः प्रकारविरोषो भवतीति । रागाद भयाच्च गाढावेदे सति 
सोऽहमिति भावोऽभ्युदेति कृष्णोऽहमिति, विहोऽहमितिवत्‌। अतः “अह- 
मस्मि” “ब्रह्माहमस्मि” इति तैत्तिरीयकादिदृष्टः अभेदव्यपदेशस्तु मेदे एव 
सङ्खच्छत इति नाभेद पर्यवसानमिति" । 


ज्ञानान्मोक्ष 


अस्मिन्‌ दर्शनेऽयं विोषो यतु अद्रैतवेदान्तातिरिक्तसकर्वेदान्ति- 
भिज्ञनिकरमसम्मुच्चय एव मोक्षहेतुरिति कथ्यते । परन्तु अचिन्त्यमेदामेदवादे 
“विद्येव तु तन्निर्धारणात्‌-” इति सूत्रे विद्येव मोक्षहेतुनं तु कर्म इति 
ज्ञानकमंसमच्चयवादो निराकृतः । किन्तु विद्याशब्देन ज्ञानपूविका भक्ति 
रुच्यते । “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते” इति भगवद्वचनात्‌ 
भगवद्भक्तिरेव तज्ज्ञानमिति उच्यते । 


मुक्तानां मागंविज्ञेषः 


काश्चन श्रुतयोऽचिरादिना जीवो ब्रह्मलोकं प्राप्नोतीति इति । अन्या 
“स॒एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निङोकमागच्छति स वायुलोकम्‌" इति 
वायुरेवाचिरादिपथे नयतीति । “अपरा चन्द्रमस विद्युतस्‌” इत्युक्तायास्तडि- 
तोऽप्युपरि्टादसौ वरुणं निवेद्य इति प्रापे-सिद्धान्तस्तु-ये खच निखेक्षाः 
परमार्तास्तिषां तु स्वयं भगवतेव तत्‌ प्राप्तिविकम्बमसहिष्णुना सेति विशेषो- 
ऽस्ति । तदृक्तम्‌-- “नयामि परमं स्थानमचिरादिगति विना । गरुडस्कन्ध- 
मारोप्य यथेच्छमनिवारितः' इति वाराहवचनात्‌ भगवानेव नयतोतिः 1 


मुक्तेः स्वरूपम्‌ 


मुक्तिस्तु स्वरूपाविर्भाव इति कथ्यते । स च ज्ञानवेराग्यनिषेवितया 
भक्त्या परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य जीवस्येह कर्मवन्धविनि्मुक्तगुणाष्टक- 
विि्टस्वरूपोदयलक्षणोऽवस्थानविदोषः स्वरूपाविर्भाव इत्युच्यते । सेव 
मुक्तरिति । मुक्तपुरुषस्य संकल्पादेव सवं सिध्यतीति विदोषः 1 विग्रहा- ` 
विग्रहविषये तु उभयमपि सिध्यतीति सिद्धान्तः। तदुक्तम्‌-द्रादशाह्‌- 





१. त्र° सू० भा० ३।३।४६ 
२. सू° ३।३।४८ 
३. ब्र° सू० भा० ४।३।१६ 


१८४ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमः 


वदुभयविधं वादरायणोऽतः? ” इति साधकः स्वसाधनकारे यथा इच्छति 
तथेव सविग्रहो वा भवतीति। एवमपि सर्वज्ञत्वमपि तस्य भवति। 
परन्तु जगतुसृष्ट्यादिकार्यं तेन कर्तुः न शक्यते । ज्ञानानन्दादयस्तु भोगा 
ब्रह्मसमाना भवन्ति] अपि च अत्यन्तभगवतूसा्निध्यं मक्तजीवः 
प्राप्नोति । अतस्तल्टोकादीनां प्राप्तिरिति । परन्तु ब्रह्मलोकं प्रविष्टस्य 
जीवस्य स्वर्गलोकादिवत्‌ पतनं नास्ति । श्रुतौ अनावृत्तिरब्दश्रवणात्‌ 
न च पूनरावतंते'" इति । स्मृतिरपि- 

मामूपेद्य पुनजंन्मदुःखालयमश्ञाह्यतम्‌ । 

नाप्नुदन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ५ इति 
तत्समथिकाऽस्ति । 


@ 


१. त्र° सू° भा० ४।४।१६२ 
२. त्र सू° मा० ४।४।२२। 


पञ्चमोऽध्यायः 
स्वमतम्‌ उपसहारश्च 
चार्वाकसतसमीक्षा 


पूवोक्तिष्वात्मसंवन्धिषु विभिन्नवादेषु मध्ये चार्वाकमतं साधारणजनेषु 
रुचिकरमपि न मनीपिजनपरितोषाय क्षममिति स्थूलञ्चेति । मतश्चार्वाक- 
मते कतिपयास्वारस्यबीजमुच्यते । 


देहाव्लनाद समीक्षा 


ते हि चेतन्यस्मृत्यादीन्‌ देहवर्ममाचक्षते* । देहसत्तवे तेषां सत्त्वात्‌ 
देहाभवेऽभावात्‌' तत्त॒ न॒ युक्तम्‌-देहसत्त्वेऽपि मृतरारीरे चेतन्याद- 
दानात्‌ । देहधर्मा हि रूपादयो यावदृहमवति्ठन्ते चैतन्य-चेष्टादयस्तु 
मृतडारीरे नोपलभ्यन्ते । तस्मात्‌ न ते देहधर्माः। इतोऽपि च चेतन्यं न 
देहधम: पुशूषान्तरेणानुपलभ्यमानत्वात्‌ । एवं मरणानन्तरं चेतन्यादीनाम- 
नुपस्भः कि तेषां नागात्‌ उत दारीरान्तरगमनात्‌ इति निस्वेतुमरक्प- 
त्वात्‌ । 


किञ्च चार्वाका अनुपानप्रमाणं निराक्रर्वन्ति* । यथोक्त प्रू-““विशेषेऽ- 
नुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता” इति । किन्तु तन्न युक्तपर्‌ । अनुमान- 
स्याप्रामाण्ये सर्वलोकव्यवहारविलोपप्रस ङ्कः स्यात्‌ । अन्नादो दिनान्तरीय- 
तृ्तिसाधनत्वं स्मृत्वा वतंमानान्नादौ तृप्तिसाधनत्वमनुमाय तदूभोजनादीौ 
प्वृत्तिर्छोकानां भवति । एवमन्यतवापि । तस्मादनुमानं प्रमाणं मन्तन्यम्‌ । 





१. स्थुरोऽहं तरुणो वृद्धो युवेत्यादिविरोपणैः ॥ 
विशिष्टौ देह एवात्मा न ततोऽन्यो विलक्षणः ॥ 
-सवंसिद्धान्तसग्रहरोकायतिकपक्षप्रकरणम्‌ 1 


२. प्रत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यदृष्टमदृष्टतः । 


अदुष्टवादिभिश्चानादष्टं दुष्टमुच्यते 1 
-स° सि ० सं° रोका० पक्षप्रकरणम्‌ ॥ 


-- "न = नारि 


१८६ वं दिकद शंनेष्वार्मस्त्ररूप विमर्शः 


यच्चोक्तं ““विशेषेऽनुगमाभाव'” इत्यादि तन्नोपपद्यते । महानसादौ 
नियमतः धूमव्भिसाहचर्यद्या नेन धमत्वावच्छिन्चवह्भित्वावच्छिन्नयोर्व्पाप्ि- 
ग्रहणात्‌ । ततश्च प्वंतादो धूमदशंनानन्तरं व्याप्ति स्मृत्वा तत्र वह्थनुमान- 
संभवात्‌ । 

अपि च देहस्य दर्शनादिक्रियाकरततृत्वे दुष्टस्यैव स्वप्ने दर्खनमिति न 
स्यात्‌ । अन्धः स्वप्नं पर्यु दुष्टपूरवंमेव परयति । तस्मादपि देहव्यतिरिक्त 
एवात्मा सिध्यति । एवं जातस्य शिदोः क्षीरपानादौ प्रवृत्तिः इतरपरवृत्तिवत्‌ 
इष्टसाधनत्वज्ञानपूविका सती जन्मान्तरीयेष्टसाधनत्वानुभवजन्यां तात्कालिकीं 
स्मृति सूचयति । तच्च जातस्य जन्मान्तरसद्धावं शरीरव्यतिरिक्तात्मसद्धावं 
चानुमापयति । 


इच्द्रिधात्मवादसमीक्षा 


इन्द्रियाणामात्मत्वमिति चा्वकिकदेरिनां विचारोऽपि न चारुः? । 
देनन्दिनानुभवे योऽहम्राक्षं सोऽहं स्पृशामीति प्रतिसन्धानं दृष्यते । तच्चे- 
न्द्रियव्यतिरिक्तात्मानं सूचयति, अन्यानुभूतेऽर्थेऽन्यस्य स्मरणायोगात्‌, 
चेत्रस्याचुभूतेऽथे मेत्रस्य स्मृत्यदर्शानात्‌ । अपि च एकंकस्यात्मत्वं वा अभि- 
मतमिन्द्रियसमुदायस्य वा । आद्ये शरीरस्य वहुनायकत्वातु परस्परविरो- 
धस्य प्रसक्तत्वात्‌ शरीरमुन्मथ्येत | ` एकाभिप्रायाचुसारित्वे स॒ एवात्मा । 
समुदायस्यात्मत्वे यद्यपि वरगोष्ठोन्यायेन इतरेतराप्रावान्ये तस्यतस्य 
प्राधान्यमिति नियमाद्खीकारेऽपि बहुनायकत्वप्रयुक्तदोषस्तदवस्थ एव । 


मनभात्मवादसमोक्षा 

यतो मनःसद्धाव एवेदं प्रमाणम्‌, यदनेकेषामिन्द्ियाणां तत्तद्‌- 
विषयसाल्िध्येऽपि एकेनेन्द्रियेण ज्ञानं भवति, तस्मिन्नेव क्षणे इन्द्रियान्तरेण 
ज्ञानं न भवति तेन मन एष्टव्यम्‌ । अत॒ एव नैयायिकाः “अयौगपद्यात्‌ 


१. “ते ह प्राणाः प्रजापति पिततरमेत्योचुभंगवन्को नः श्रेष्ठः" (छन्दो° उ° 
५. १.६) इत्यादिश्नतेरिन्द्रियाणामभ वे" “ˆˆ““` '” वेदान्तसारेऽपि 1 पु° सं° ३८ 

२. ^“अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः" श्त्यादि श्तेम॑नसि" ।1 ४० 1 वेदान्तसारे 
प° ४६ 





स्वमतम्‌-उपसंहारश्च १८७ 


ज्ञानानां तस्याणत्वमिदेष्यते'" ` इति मनसः सद्भावं साधयन्ति । एवं सति 
यदि ज्ञानाश्चयो मन एष्टव्य स्यात्‌, तदा ज्ञानायौगपद्यसिद्धर्थं करणान्तर- 
मन्वेष्टव्यं स्यात्‌ । तथा च तदेव मनो भवेत्‌ ज्ञानाध्रयश्चात्मान्यः । 


प्राणस्यात्सत्वसमोन्षा 


प्राणो गतिमान्‌ चञ्चलः शरीरं व्याप्य प्राणापानादिभेदेनात्मानं 
प्रविभज्य श्चासनिःधासोर्ध्वगमनादिकार्यं करोति? । तथा च यथा अन्नमयं 
मनः, अन्नादिना वृद्धिह्वासवत्तवात्‌ आत्मा न॒ भवितुमर्हति मात्मनो 
वृद्धयाद्यभावात्‌ 1 तथा आपोमयः प्राणोऽपि नात्मा भवितुमर्हति । मनसोऽ 
च्रमयत्वं प्राणस्यापोमयत्वञ्च छान्दोग्ये (षष्ठे) उपनिषद्ेव विस्तरेण 
प्रतिपादितम्‌ । 

इत्थञ्च दारीरेन्द्रियमनः प्राणातिरिक्तात्मेति निशितम्‌ । ततश्चार्वाक-~ 
मतं न समञ्जसमिति स्फुटम्‌ । 


जेनमत-प्रतिषादितात्मतत्वसमीक्षा 


दिगम्बरास्तु इन्द्रियमनञदीनां प्रेरयिता-व्यापारयिता बात्मेति 
मन्यन्ते । स च ज्ञानेच्छाप्रयत्तनादीनामाश्रयः 1 शरीरं प्रयत्नतवदधिष्ठितम्‌, 
तथा शरीरमिच्छादिना निमेषोन्मेषवत्‌ इत्याद्नुमानात्‌ ज्ञानेच्छाप्रयत्नादि- 
मानात्मा इतिः । स च शरीरप्रमाणः 1 एवं यदा स दुष्कमंवशात्‌ गजादि- 
दा रीरं प्राप्नोति तदा गजादिद्चरीरं व्याप्यावतिष्ठते । तत्र आत्मनोऽवयवानां 
विकासो भवति कृमिश रीरे प्रापे सति आत्मावयवाः सङ्कुचन्ति इत्याहुः । 
एतच्च मतं ब्रह्यसूत्रकारेणेव “एवञ्चात्माकाल्स्त्यंम्‌"** इत्यनेन सूत्रेण 
तथा “न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः इति सूत्रेण च निरस्तम्‌ । 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी दिनकरी टीका प° १५९ 

. “अन्योऽन्तर मात्मा प्राणमयः” इत्यादि श्रुतेः प्राणाः पु° सं ४६ 

३. अन्नमयं हि सोम्यमन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वगिति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति 1 छान्दोग्ये--६।५।४ 

४. स्याद्रादमञ्ञरी- पु° सं° १७२ तः १७७ पर्यन्तम्‌ । 

५. ब्रह्य सृत्रम्‌-२।२।२३४ भाष्ये--"'शरीरपरिमाणतायां च॒ सत्यामङृत्स्नोऽ- 
सवगतः परिच्छिन्चः । 

६. ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌-न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः २।२।३५ 
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१८८ वे दिकदङनिष्वात्मस्वरूपविमरशं 


आत्मनः सावथवत्वे गजदरीरं प्राप्तस्यात्मनः सर्वंशरीरे व्यापित्वं न 
स्यात्‌ । कमिशरीरं प्राप्तस्तसि्मिन्‌ ररीरे आत्मा न सम्मीयेतेति यदि 
पययिणात्मनो सतना अवयवा आगच्छन्ति अलररीराच्च निर्गच्छन्ति 
इत्यभ्युपगस्यते, तदा आत्मनोऽ्यवस्थितपरिमाणप्रसङ्ख :, विकारित्व- 
प्रसङ्धः, मनित्यत्वप्रस द्धश्च सावयवत्वात्‌--इति कृतनागाक्ृताभ्यागमदोष 
ञापतति । 

स्थाद्रादस्तु असंभवदुक्तिकत्वेन, स्वचे्टाविरुद्धत्वेन च निरस्तौऽन्यत्रेति । 
अतो जंनाभिमतात्मस्व्प्निङ्पणमपि स्थूलमेवेति मन्तव्यम्‌ । 


वे मादिकमतसमीक्षा- 

वोद्धानां मते पञ्चस्कन्वा अभ्युपगताः । ते: सकरलोकव्यवहा रनिर्वाह्‌ 
इति स्वीकृतम्‌ । तत्र॒ वाह्यपदार्थाभ्मुपगन्तुवे मापिकमते परमाणुसमूह 
एवाकारविदिष्टो* घटाकारेण प्रत्ययगोचरः परमाणुश्च क्षणिक इति । 
तत्रेदमुच्यते-परमाणुहेतुके स्कन्धहेतुके च संघाते संघात एवानुपपन्न 
इति । तत्‌ कतुः ईशरस्याभावात्‌, जोवस्य संघातोत्तरकालीनत्वात्‌ । यदि 
अविद्यादिना पूव॑-ूर्वस्योत्तरोत्त रोत्पत्तिहेतुत्वात्‌, क्षणिकोऽनादिसिद्धोऽयं 
संसार इत्युच्येत, तदपि संहन्तुश्चेतनस्थाभावातु प्रवाहानुपपत्तिः। अपि 
चोत्तरपदार्थत्पित्तिसमये पवंपूर्वस्य नाशात्‌ कार्याणामुपादानस्वभावानुगम- 
नानुपपत्तिः । न चेष्टापत्तिः, घटादौनां मृदाद्यन्वितत्वदर्ानात्‌ | स्वं 
क्षणिकमिति सिद्धान्तश्चानुपपन्नः, कार्यत्पत्तिक्षणे कारणनाशातु असति 
कारणे कार्योत्पत्तिस्वोकारे प्रतीव्यसमुत्पादस्यवानुपपत्तिः । 

अपि चात्मनः क्षणिकत्वे स्मुत्यनुपपत्तिः, अनुभवितुः पुवंमेव नष्टत्वात्‌ । 
एतत्‌ सर्वं दूष गजातं वे भाषिकमोत्रान्तिकोमपस्ना वारणम्‌ । 
सौत्रान्तिकमततसमोक्षा- 

सौ ्रान्तिकराभिमतस्तु बह्यार्थानुमेधत्ववादः सवथा दुरुपपादः । प्रति- 
बिम्बस्य विभ्पू्वंकत्वनिथमदुष्टन्तेन खच्‌ तद्वादः प्रवृत्तः । अत्र च दृष्टान्त 
एव दुग्र॑हः । सर्वथा अनुमेयत्वे विम्बस्यापि अनुमेयत्वात्‌ 1. 
१. पूर्वापिरनुभावेन पुञ्जीमूताः सहस्र शः । । 

परमाणव एवात्र बाह्या्थंधनवस्प्थिताः ।1 २ ।। स° क्ि० वैभाषिकमते 
२, भारतीयदशंन, बक° उपा०, बौदधदरन पु° १३९ तः ६४३ पयन्तम्‌ 
३. तदेव १४५ तः १४७ 


स्वमतम्‌-उपसंहारश्च ९८० 


तस्मात्‌ नैरात्म्यसाधनाय वेभाषिकसौ्रान्तिकाभ्यामपि कताः सर्वे 
दष्प्रयासा बादकाभित्तय इवविदीर्यन्ते । वुद्धाभिप्रायविरोधिनदचेति 
प्रतीमः । नहि सर्वज्ञो बुद्ध एवंविधासमञ्जसामिप्रायेणोपदेष्टुमहंतीति । 
तस्माद्‌ जगदसारताप्रतिपादनेन वैराग्योत्पादनाभिप्रायेण वेति पूर्वे न्यवेदि 
वेराग्यभावनोत्पादनमपि न निष्करियत्वाय किन्तु जगति स्वाथंपरायणतोन्मू- 
लनद्वारा समाजे अहिसासमतादिव्यवहारप्रवतं नायै वेति मन्ये । 


दान्यवादिसतसमोक्षा-- 


वौद्धेषु माध्यमिकाः प्रमुखा इति आख्यायन्ते । तन्मते आत्मनाशो 
मोक्ष इति !* तत्र प्रष्टव्यं भवति, ञआत्मनाशः कस्य फलमिति यत्र फल- 
भोक्ता एव नास्ति तत्र मोक्षोपदेशो व्यर्थः । ज्ञातं सत्‌ यतु स्ववृत्तितया 
इष्यते तदेव फटमिति फर्वादिनां सर्वेषां बौद्धभिक्षूणां सम्मतम्‌ । तथा च 
फलभोक्त्रभावादेवात्मनाश्ञरूपो मोक्षो माध्यमिकः प्रतिपादितोऽयुक्तः। 
आत्मा नश्यति मोक्षश्च प्राप्यत इति व्याहतं वचः । 
विज्ञानवादिमदससीक्षा- 

विज्ञानवादिनस्तु वयुवन्धुप्रमुखा बाह्यार्थं वादं तिरस्कृत्य स्वप्नद्ष्टान्तेन 
क्षणिकविज्ञानसन्ततिरेवात्मेति मन्यन्ते । तादृशविज्ञानानि च विषयवास- 
नाभिः संपृक्तानि संसारे सुखदुःखानि जनयन्ति। यदा भावनात्रयात्‌ 
वासनादून्यं विज्ञानं भवति तदा एव मोः । अत एवोक्तं “विशुद्धविज्ञानो- 
दयो महोदयः ।*‡ भावनात्रयञ्च क्षणिकभावना, स्वलक्षणभावना, 
शून्यभावना च । अस्मिचु मते विज्ञानातिरिक्तविपयशून्यभावना । किन्तु 
क्षणिकविज्ञानमेवात्मा इति विज्ञानवादिपक्षोऽपि प्रत्यभिन्ञाविरोधात्‌ 
उपेक्षणीय: । बाह्यार्थवादिमतं तु पूवमेव निराकृतम्‌ । 


मपि च रिष्यवुदुध्यनु्ारेण बाह्यार्थंवादं, विषयासुमेयत्ववादं विज्ञान- 
वादं शुन्यवादञ्चेति परस्परविरुद्धाच्‌ वादान्‌ वोधयनु बुद्धो लोकानु 
वञ्चयितुमेव प्रवृत्त इति न वस्तुस्थितिः किन्तु वेराग्योत्पादनादायेनेति 
मन्ये ! अपि चाहिसावादः, प्रपञ्चानित्यत्ववादः ज्ञानकपदार्थत्ववादः, 
वेदादेव बौद्धेन संगृहीत इति अष्टमराताब्यां काञ्चीनगरमधिवसन्‌ राजा 
महेन्द्रवर्मा स्वीयमत्तविखासप्रहसने ब्रवीति । यथा-- 
न 


१. भार ० दशं ° बल० उपा० पु° १६०- निर्वाणस्वरूप 
२. तदेव प° १५१- निर्वाण 


१९० वैदिकद शनेष्वात्मस्वरूपविमशः 


वेदान्तेभ्यो गहोत्वार्थान्‌ यो महाभारतादपि । 

विष्राणां भिषतामेव तवान्‌ कोषतञ्वथम्‌ ॥ इति । 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ वुद्धो निवृत्तिधर्ममिन्ाटनादिकमुपदिदेश नतु ब्रह्मचारि. 
गृहस्थादिवर्मान्‌ । एतावता इदमपि ज्ञायते यत्‌ तस्य वैदिके ब्रह्मचारि- 
गृहस्थादिघरमे न हार्द परद्ेष इति । 


नेयायिकमतसमोक्षा- 

नैयायिकानां मतमपि न श्रुत्यमिप्रायमनुस्तरति । ते हवि ज्ञानानां परतः 
प्रामाण्यमिति अद्खोकृत्य वेदनामीश्चरोच्चरित्वेन प्रामाण्यमिति उपपाद- 
यन्ति। एवं सति वुद्धस्यापि ईधरावतारत्वाद्धोकारात्‌ तद्प्रन्थानामपि 
प्रामाण्यापत्तिरिति एको दोषः। अपि च ईधरोऽनुमानेन सिध्यतीति 
वदन्ति । श्रुतिबलात्‌ ईघराद्धोकारे तु ईघरोच्चरितत्वात्‌ श्रुतेः प्रामाण्यम्‌, 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ ईश्रसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयदोषः । एतत्‌ परिहतुमौश्वरः 
स्थानुमानेन सिद्धिमङ्खीकु्ंन्ति । तदर्थं न्यायप्रयोगः क्रियते तेः । 

यथा “'क्षित्यङ्‌क्र रादिकं कर्तजन्यं जन्यत्वात्‌ घटवत्‌" * इति । कर्ता 
चोपादानगोचरापरोक्षन्ञानचिकीषकरितिपान्‌ वच्यः। तथा चेश्वरः क्ित्या- 
दयुपादानपरमाण्वादिगोचरापरोक्षन्ञानचिकीर्षादिमानिति वक्तव्यः । तथा च 
तस्य सर्वज्ञत्वं सिध्यतीत्याहुः । 

एवं नेयायिकाः-'ईधरः कारणं पुर्षकर्माफलत्यदर्शनात्‌”* इति 
गोतमसूत्रानुसारेण सर्वकर्मफञ्दायित्वेनेश्वरं साधयन्ति । तथा च सर्वम- 
चेतनं चेतनाधिष्ठितं प्रवतंते इति न्यायः । धर्माविमब्यिं कमं चाचेतनम्‌ । 
तद्येन चैतन्येनाधिष्ठितं फ्दानाय प्रतते स चेश्वरः स्वंज्ञः स्वंशक्ति- 
मानइ्चेति वदन्ति । 

तत्रेदमुच्यते-न्यायवेरोषिकानुमानमिदं न समोचीनं सध्थरासिद्धेः। न 
हि जन्यत्वेन जन्यत्वमनुमातुं शक्यते, व्याप्त्यसिद्ध : । 

भपि च क्षित्यङ्कर रादेः एकः कर्ता न सिध्यति उक्तानुमानेन । विचित्र- 
प्रासादादिद्ष्टान्तेषु वहुकर्तृकत्वद्शनात्‌ । प्रपञ्चस्थापि वहु विधवेचित्यात्‌ । 
अपि चेश्वरस्य परमाण्वादिज्ञाने मानाभावात्‌ सर्वं्ञत्वासिद्धिः । एवमीश्चर- 


१. ईद्वरानुमानम्‌ (न्या० सि° मु०) 
२. ४।१।१९ न्याय सूत्रम्‌ 
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ज्ञानस्य नित्यत्वं न सिध्यति । अनित्यस्य योगिज्ञानस्य सर्वविषयत्वदृष्टः । 
अपि च ज्ञानं शरीरावच्छेदेनोत्पद्यते, न चेश्वरस्य शरीरमस्ति । 


यदि ईधरस्त्र परमाणव एव शरीरमिति उदयनाचायंमतमङ्धोक्रियते" 
तदा दारो रावच्छिन्नत्वात्‌ तस्य ज्ञानस्यानित्यत्वापत्तिः। तथा च नेषायिको- 
क्तश्च रानुमानं न युक्तिसट्म्‌ । 


अपि च सृष्ट्यादौ परमाणुद्रयसंयोगात्‌ द यणुकोत्पत्तिक्रमेण पुथिव्या- 
दयुत्पत्तिम _्ीकूवंन्ति ते । तदपि न युक्तम्‌ । निरवयवयोः संयोगासंभवात्‌ । 
संयोगाभावे सुष्टेरसंभवः। 


किञ्च--अवयवावयविनोः समवायः सम्बन्धोऽङ्खक्रियते । तत्रेयमनु- 
पपत्तिः--स्वयमसंवद्धस्य सम्बन्धत्वासंभवात्‌ समवायस्य समवायिभिः सह 
संबन्धार्थं समवायान्तरमङ्खीकतंव्यम्‌ । यदि संबन्धान्तरं विना समवायः 
सम्बध्येत, तहि संयोगोऽपि तथेव सम्बव्यताम्‌, वृथा समवायाभ्युपगमः । 


जपि च परमाण॒नां रूपादिमत्त्वातु घटादिषृष्ान्तेन विनाशापत्तिः | 
तथा “परमाणव उत्पत्तिमन्तो विभक्तत्वात्‌ घटवत्‌“ इत्यनुमानेन तेषामु- 
सत्तिः साधयितुं राक्यते । एवं रूपादीनां गुणत्वात्‌ द्रव्याधीनत्वमिति 
अभ्युपगच्छन्ति । द्रव्यावीनत्वं तेभ्यो द्रव्येभ्यो भिच्तत्वञ्चाङ्गीकुवंन्ति, 
तदपि न सम्यक्‌ , नीलो घट इत्यादिप्रत्ययात्‌ द्रव्यगुणयोरभेदसिद्धेः । 
वेले हिक्मतसमोक्षा 

वेदोषिकमतेभ्यं न्थायप्रमोगः-स्वं कार्यं सोपादानकरणसंप्रदान- 
प्रयोजनसामथ्यं विषयविज्ञानवत्‌क्रतृकं विविधविन्यासकार्यंत्वात्‌ घटादि- 
वदिति। तत्र॒ जगतो वहुकर्तुकत्वं परिच्छिन्नज्ञानैश्चर्यादिमत्‌कर्तृत्वमेव 
सिध्येत्‌ । तादुगानां घटादीनामेवोदाहुरणत्वात्‌ * । 

नैयायिकास्तु सर्वं कममफलं कमंततूफरतद्‌ भोक्तुदेरकाकादिविरेष- 
विज्ञानवता प्रदीयते कममंफल्त्वात्‌ इत्यनुमानमाहुः । । कमंफङस्य रारीरे- 
न्द्रियादिविशिष्टवहुजनदातृकत्वदानात्‌ ईधरासिद्धिरितिः । 





१. उदयनाचार्यः टीकाप्रयमश्छोकन्याख्याने--ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः पु ° ५ 
२. ईश्च रप्रतिपत्तिप्रकागः पु° ५ 
३. तदेव पु० ४ 
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यदि सवं विषयकज्ञानमेवानुमीयते तहि गुरुत्वरागद्रेषदुःखध्रान्त्या- 
दिष्वपि सर्वेत्कषंः प्राप्येत । तस्मान्नानुमानादीशवरसिद्धिरिति विव- 
रणकाराः | 

किञ्च-ईधरस्य जगच्चिमित्तकारणत्वमानुमानिकन्लोपपद्यते । यतो 
हीनमध्यमोत्तमभावेन प्राणिभेदान्‌ सुजत ईश्रस्य राग्द्रेषादिदोषप्रसक्तेः 
अस्मदादिवत्‌ अनीश्चरत्वं प्रसज्येत । न च कम्पिक्ष ईधरः कमं प्रवर्तय- 
तोति वाच्यम्‌ । ईधरः कमणां प्रवर्तकः कर्माणि ई्धरं ्रवर्तयेरचनिति 
अन्योन्याश्चरयापत्तिः। न चानादित्वात्‌ न दोषः, पूवंकमंणा प्रवर्तित 
ईश्चरोऽस्मिन्‌ कर्मणि प्रवतंते इति प्रवत्यप्रवतंकभावस्येवासिद्धौ अन्ध 
परम्परान्यायापत्तेः। 

मपि च “श्रवर्तनालक्षणा दोषाः” इति न्यायसूत्रातु दोषप्रयुक्ता एव 
सर्वे छोका अन्यं प्रवर्तंयन्ति। तथा च ईश्वरस्य प्रवतंकत्वे स्वा्थंपरत्वादी- 
अरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्खः । 

मपि च परमाणूनां प्रबतंक ईशधर इति न्यायमते प्रधानस्य प्रवर्तक 
ईशर इति योगमतम्‌ । इदमपि न युक्तं संबन्धाभावात्‌ । न चेच्धरस्य 
परमाणुभिर्वा प्रधानेन वा संबन्धः संभवति संयोगसमवाययोरभावात्‌ । 
अन्यस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
पातञ्जल्योगव्तिक्ारास्तु 

आत्मा चेतनायोगाच्चेतन इत्युच्यते, चेतनापि तस्य मनःसंयोगजा, 
तथा दहि इच्छा.ज्ञान-प्रयत्नादथो ये गुणास्तस्य ते व्यवहारददायाम्‌ 
आत्ममनःसंयोगादुत्पद्यन्ते, तैरेव च गुणेः स्वयं ज्ञाता कर्ता भोक्तति 
व्पदिद्यते, मोक्षदशायां तु मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तन्मूरानां दोषाणामपि 
निवृत्तिरिति, तेषां बुध्यादीनां विदेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिः, स्वरूपमात्र- 
प्रतिष्ठत्वमात्मनोऽङ्गीकृतम्‌ । तेषामयुक्तः पक्षः, यतः तस्यां दायां नित्यत्व- 
व्यापकत्वादयो गुणा भाकाश्चादीनामपि सन्ति, अतस्तद्रेलक्षष्येनात्मनश्चि- 
दरूपत्वमवकयमङ्गीकार्य॑म्‌ । मत्मत्वरूपविलक्षणजातियोग इति चेत्‌ नः 
सर्वस्यैव तज्जातियोगः संभवति, अतो जातिभिन्चं चिद्रूपं वेलक्षण्यमात्मनोऽ 
वश्यमङ्गीकर्तव्यस्‌ 1 एवं तस्याधिष्ठातृत्वं चिद्रूपतयेव घटते नान्यथेति । 


१. न्यायदराने १।१।१८ सू° 
२. पा० यो० सू° भो वृत्तिः ४।७९ पु० ७८ 
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श्रुतिविरोधस्तु स्पष्टः ““असद्धो ह्ययं पुरुषः" “अशब्दमस्परशमरूप- 
मव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌""‡ “नेह नानास्ति किञ्चन", 
“ अस्थूलमनणुअहस्वमदीर्घंमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकारमस - 
_्मरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखमनन्तरमबाह्यं न 
तददनाति किञ्चन न तददइनाति कश्चन'** इत्यादिभिरात्मनो निगुणत्वावग- 
मात्‌ । अपि च जीवाः परस्परं भिन्नाः विभवो गुणवन्तर्चेति तेरिष्यते तदपि 
न युक्तम्‌, यतो हि जीवसमेदसाधकानुमानमपि चेत्ररारीरावच्छिन्नो भोगाश्चरय 
आत्मा मे्ररारीरावच्छिन्न भोगश्रयाद्धिन्नः, तदुगतभोगानधिकरणत्वात्‌ 
इति व्याहरन्ति । तच्च न युक्तम्‌, हेतुज्ञानस्य जौवभेदसिध्यधोनत्वात्‌ 

अन्योन्याश्रयापत्तेः | 

तथा च जोवभेदोऽनुमानेन साधयित न राक्यते, “एको देवः सवभूतेषु 
गृढः४' इति श्रुतिविरोधश्च । 

इत्थञ्च न्यायवेरोषिकास्त्रमात्मत्वेन जीवात्मपरमात्मनौ स्वीकुवंत्‌ 
तत्र॒ जीवात्मानं क्मंफलभोक्तृत्वेन परमात्मानञ्च तत्प्रदातृत्वेन जगत्‌- 
सष्टृत्वेन च स्वीकुर्वदस्ति । यद्यपि एतावतापि जगद्व्यवहारानिवंतंन्ते एव । 
तथा मन्दाधिकारिणोऽभिप्रेत्य प्रवृत्तत्वादस्य शास्त्रस्यापि जगद्व्यवहारे 
परममटत्त्तमस्ति, तथापि प्रमाणसवंस्वभूतानां श्रुतीनां परमप्रामाण्यात्‌ 
न्यायमतेऽपि तास्वेव निर्भर इति निश्चप्रचम्‌ । अतएवाहोदथनाचायं आात्म- 
तत्त्वविवेके- 

“नं ॑ग्राह्यभेदमवध्रुप धियोऽस्ति वृत्तिः। 
तदृबाधक्ते बलिनि वेदनये जयश्नीः९ 1 इत्यादिः। 

साङख्थमतस्मोक्षा 


साङ्ख्यमते प्रकृतेरेव कर्तारं विना प्रपञ्चाकारेण परिणामित्व- 
मिष्यते । अधिष्ठाता ईरो नेष्यते । तदिदं द्टान्तविरढम्‌ 1 घटाद हि 


१. वृह ° आा० उ० ४1३1१५-१६ 

कंठ० उप्‌० ३।१५ 

कठ० उप० ४1११ 

वृह्‌ ° आ० उप१० ३।८1८ 

५. इवेता० उप० ६1११ 

६. मात्मततत्वविवेके-पु० २३० 
९१३ 
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मृदादीनां परिणाम्युपादनत्वं कुराादेः कर्तृत्वज्च॒ प्रत्यक्षं दुर्ये । 
कर्तत्वच्चोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकरितिमत्तवस्‌ । ताद्राश्चिकीर्षादि- 
मतोऽधिष्ठातुरन ्धीकारात्‌ तन्मते प्रकृतेः विकारात्मना परिणामानुपपत्तेः" । 
जीवादृष्टस्य हेतुत्वे सर्वदा सृषप्रसङ्खः, सर्वदा प्रल्यप्रसद्खो वा । जीवा- 
स्तनमते चैतन्यस्वरूपाः, न कर्तारः अपितु भोक्तार इत्यभ्युपगम्यतेर । तत्र 
न तावत्‌ जीवबहुत्वं तन्मते सिध्येत्‌ । सर्वेषां शुद्धचैतन्यरूपत्वेन परस्परं 
भेदकाभावात्‌ । भोक्तृत्वञ्च तेषामनुपपन्नमेव । भोगरूपेण जीवस्य परि. 
णामेऽनित्यत्वप्रसङ्घात्‌ । 


यदि उच्येत वुद्धिगतं भोक्तृत्वं भेदाग्रहात्‌ जीवे उपचयंते इति, तदा 
वास्तविकभोगाभावात्‌ संसारानुपकम्भप्रस ङ्क: । यदि च भोक्तृत्वं मिथ्या- 
भूतम्‌ आरोपितं जीवस्येष्यते, तहि करतंत्वमपि ताद्‌ गं जीवेऽभ्युपगन्तु 
राक्यत इति जीवानां शुद्धत्वहानिः । 

अपि च मोक्षे एतेः आत्मा सच्िचिद्रूपेणेवावतिष्ठत इति अ _्गक्रियते । 
न तु ते तत्राऽऽगन्तुकानन्दं वा स्वरूपभूतानन्दं वा स्वीकुर्वन्ति । एवं 
मोक्षेच्छ्या न कश्चिदपि साङ्ख्यरास्तरे प्रवतं त । यतः सुखे सुखसाधन एव 
च रोके प्रवृत्तिदुंरयते । न च मोक्षे जन्यसुखमभ्युपगन्तु राक्यते । मोक्षस्या- 
नित्यत्वापत्तेः | 

साङ्ख्यास्तु प्रधानस्य ज्गतुक्रारणत्वं व्यवस्थापयन्तः प्रधानस्य 
सर्वज्ञत्वमपि प्रकारान्तरेण समथंयन्ते। तथाह्ि- "सत्त्वात्‌ सज्ञायते 
ज्ञानम्‌” इत्युक्तेः सत्त्वपरिणामः प्रकारक ज्ञानमिति? । तथा च तादृश 
ज्ञानवत्तवं सृष्टेः पूर्वमपि त्रिगुणात्मके प्राने संभवति । सवं्ञानशक्तिमत््वेन 
सृष्टेः प्राक्‌ सवंज्ञत्वस्यापि उपपत्तेः इति तच्च युक्तम्‌ । यदि प्रख्यावस्थायां 
गुणसाम्ये सति सत्त्वव्यपाश्रयानाधित्य सर्वज्ञत्वं प्रधानस्येष्येत, तहि 
तत्का रजस्तमसोर्भावात्‌ तत्र ज्ञानप्रतिवन्यकराक्ति्षद्धावात्‌ किञचिज्जञत्व- 
मुच्येत । तस्मात्‌ प्रधानस्य न सर्वजञत्वोपपत्तिः। तत्तु “सदेव सोम्येदमग्र 





१. सांख्यमूमिका-पु ° ७ प्रधानमेव जगतः कतुं । 

२. तदेव पु° ६ पुरुषस्याकतुंतववुद्धेजं डत्वञ्च । 

३. साड्यमूमिका-सा० का० २३ सां तत्त्वको° पु° ३३८, साप्विकतामसा- 
नाह--घर्मो ज्ञानं विराग एेदवयं सात्विकमेतद्रूपमिति । विपरीतं तु अन्यद्‌ । 
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आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌" इति श्वः प्रवानवादस्य मूरमिच्छन्ति, तद- 
युक्तम्‌ “सच्छब्दस्य सत्ता सामान्यपरत्वेन प्रधानपरत्वाभावात्‌ । 

अपि च “तदेक्षत वहुस्यां प्रजायेय" इति तदनन्तरपटितश्रुतौ 
ईक्षणमुक्तम्‌ । ईक्षणञ्च चेतनधर्मो न प्रधाने युज्यते । यदि उच्येत प्रधाने- 
ऽपि गौोणमीक्षणं भवितुमर्हति, गुणश्च नियतक्रमिककार्यकारित्वम्‌ । यथा 
चेतनः कश्चित्‌ देवदत्तः स्नात्वा भुक्त्वा रथेन गमिष्यामोति ईक्षित्वा 
अनन्तरं तथेव प्रवतंते तथा प्रधानमपि तथैव महदाद्याकारेण निथमेन 
भवर्तते । तस्मात्‌ चेतनवदुपचयंते । एवं तत्तेजरेक्षत'', “ता आप पेक्षन्त 
इति अचेतनप्रत्यपाठवचनात्‌ इति तत्तु न युक्तम्‌ । यतः सत्पदार्थेऽनेन 
जीवेनात्मना अनुप्रविद्य नाम्पे व्याकरणाणीति जोवध्याऽऽत्मशब्देन ग्रहणं 
श्रूयते । 


नहि अचेतनं प्रघानं चेतनं जोवमात्मशन्डेन ब्रूयात्‌ । भात्मा हि 
स्वरूपम्‌, तथा तत्‌ सत्यं स आत्मा इतरेतकरेतो" इत्युपरितन वक्येन सत्‌- 
पदाथं आत्मा इति तस्याऽऽमत्वमुक्त्वा ““ततत्वमसि'" इति जोवं सदभेदेन 
श्रुतिर्वोधियति । तच्च न युक्तम्‌, चेतनस्याचेतनाभेदासंभवात्‌ । 
अपि च तत्रैवोपरि ग्रन्थे “तस्य तावदेव चिरं यावन्न-विमोक्षये, अथ 
संपत्स्ये--इतिः” सत्‌पदार्थनि्स्य मोक्षस्याभिधानं कस्मिन्नपि मते न 
सङ्गच्छते । साङ्ल्येरपि प्रवननिष्ठस्य मोक्षस्पानभ्युपगमात्‌ यत्तु प्रधानस्य 
श्रुतिप्रतिपा्यत्वाग्रहेण साडख्धाः “त्मानं रथिनं विद्धि" इति आरभ्य 
पठिते कठोपनिषत्‌प्रकरणे- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अथस्थहच परं मनः । 
लनसस्तु परा बुद्धिः, वृद्धेराट्मा महान्‌ परः ॥ 
जहतः परभव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरषः परः“ ॥ 
इति काठकवाक्ये अव्यक्तशब्दे प्रधानमुच्यते। तरिमन्‌ प्रकरणे 
महदव्यक्तपुरुषाः पठ्यमाना: साङ्ख्यस्मृतिप्रसिद्धा एव प्रत्यभिज्ञायन्ते । 
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नाव्यक्तम्‌ प्रधानमित्युच्यते-इति तदपि न साम्प्रतम्‌ 1 न द्यत्र साङ्ख्य- 
स्मृतिप्रसिद्धं त्रिगुणं स्वतन्त्रं कारणं प्रधानं प्रत्यभिज्ञायते । 

अन्यक्तरन्स्य सूक्ष्मे सुदुर्टक्ष्ये प्रयोगात्‌ प्रकरणनिरूपणाच्चात्र 
“आत्मानं रथिनं विद्धि दारीरं रथमेव तु” इति पूर्ववाक्ये निदिष्टं शरीरमेव 
सूल्मरूपेणाव्यक्तपदेन निदिश्यते प्रकरणात्‌ परिदोषाच्च । 

“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यत्र प्रसिद्धा एवेन्द्रियादय उत्तरत्र परम- 
पददिदर्शयिषया प्र दर्श्यन्ते । तत्र चेन्द्रियादयः स्वदाब्देनैव निदिष्टाः शरीरं 
तु निदिष्टम्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणात्‌ परिदोषाच्च महतः परमव्यक्तमित्यत्र 
पर्वनिदिष्टशरीरमेव सृक्ष्मरूपेणाव्यक्तपदेन निदिद्यते--इति मन्तव्यम्‌ । 
तस्मादनया “महतः परमव्यक्रमिति श्रुत्या सृक्ष्मशरीरस्य श्रुतिमत्त्वं न 
प्रधानस्य । अपि चात्र काठकप्रकरणे-अग्निजीवमामात्मनामेव प्रदनः 
कृतः तेषामेव च समाधानमुच्यते । अव्यक्तत्वं तेषामेव न तु अदृष्टस्य 
प्रधानस्य । अतो नेयं श्रुतिः प्रधानपरा । नापि “अजामेकां लोटितलुक्ल- 
कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो द्येको जुषमाणोऽनुदोते 
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः” ॥” अव्र हि गजापदेन प्रधानमेवाभि- 
धीयते इति साङ्ख्याः । ““लोहितगुक्लक्ृष्णामिति सत्त्वरजस्तमोगुणात्म- 
कानि बहूनि कार्य॑वस्तूनि सृजतीत्यथः । “अजो ह्येको जुषमाणः” इति 
संसारी जीवः प्रकृतिविकारभूतान्‌ पदार्थान्‌ भुञ्ञान इत्यर्थः । “जहात्येना- 
मिति" च भुक्तभोगामजोऽन्यः प्रकृतिपुरषविन्ञानवान्‌ त्यजति मुञ्च- 
तीत्यथंः | 

अयं मन्तः उवेताद्वेतरे पर्यते । अत्रेदं मन्तव्यम्‌, अजाराब्दस्य मूल- 
प्रकृतिवाचकत्वं न निघण्ट्वादिषु दश्यते । अतो न जायते इति व्धुत्पत्ि- 
मङ्धीक्रुत्य कयाचित्‌ कल्पनया अजात्वादिकं सम्पादनीयम्‌ । 

इत्थञ्च वैदिके सांख्यवाद एवात्रासिप्रेत इत्यत्र विशोषकारणं वक्तुं न 
शक्यते । उपनिषदुक्तभूतत्रयलक्षणा तेजोऽबन्नात्मिका अजा इति वक्तु 
शक्यत्वात्‌ । तत्र पृथिव्यप्तेजसां यदग्नेः रोहितं रूपं तत्तेजसः, यत्‌ शुक्छं 
तदपाम्‌, यत्‌ कृष्णं ततु पृथिव्याः इति उक्तेः त्रिरूपत्वं वक्तुं शक्यते, 
इतरत्‌ समानम्‌ । अपि च--उवेतादवरोपनिषदि “कि कारणं ब्रह्म † इत्युप- 
क्रम्य ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ देवात्मदाक्ति स्वगुणैनिगूढामिति, यः 





१. श्वेताइ्वतर उप० ४-५ मन्त्रः 
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कारणानि निखिलानि तानि काछात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः' "° इति ईधर- 
शव्तिरूपाया त्रिगुणामिकाया मायायाः प्रकृतत्वात्‌ सेवाजाशब्देन ग्राह्या 
इति निश्िनुमः । 
मायां त॒ प्रकत विद्यात्‌ माधनं तु महेहवरम्‌ । 
तस्थावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वभिदं जगत्‌ ~ ॥#' 
इतिवाक्यदोषोऽपि माया ग्रहणाऽनुकूखः । 
न च प्रवानमाययोरमेदः प्रधानं हि स्वतन्त्रं महदादिरूपेण परिणमते 
इति साङ्ख्या आहुः । 


माया तु ईच्वरदक्तिरूपा, ईदवरपरतन्त्रा जगदध्यासरूपा इति ञत्र 
महद्रेलक्षण्यदर्शनात्‌ । 


नापि “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्च जना आकारदच प्रतिष्ठितः” इति 
दारण्यके चतुर्थध्थायगतवाक्यादपि प्रधानस्य श्रुतिप्रतिपाद्यत्वप्रत्याशा 
यक्ता । ““यस्मिन्‌ पञ्च पञ्च जनाः इत्यत्र पञ्च-पञ्चका निदिष्टाः 
च पञ्चदविदातिः सम्पद्यन्ते । सांख्यमतेऽपि मूलप्रकृतिः, महदादय सप्त 
घोडदाविकाराः पुरुषर्चेति पञ्चविशतिपदार्थाः स्वीक्रियन्ते 1 श्रुतिरपि 
प्ञ्चविरातितत्वान्याह्‌ । जनशब्दश्च जननम्बन्धात्‌, तत्त्वानां तेषूपपद्यते 
इत्याहुः साङ्ख्याः । 


तदपि निःसारं साङ्ख्याभिमतपञ्चविश तितच्वानां मिखित्वा पञ्च- 
विशतिसंख्याकरत्वेऽपि एकैकस्मिन्‌ पञ्चकेऽवान्तरधर्माभावात्‌ न साङ्ख्य- 
तत्त्वानि अववोद्धं शकंयन्ते । नहि एकनिवन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु तत्त्वेषु 
पञ्चत्त्वसङ्व्या निविदते । एवं यद्यपि सहाभृतानि पञ्च, तन्मात्राणि 
पञ्च, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, तथापि महदहङ्कारादिषु 
पञ्चसङ्ख्प्रा दुखुपपादेव । 


अपि च अतिरेकाच्च यस्मिन्निति निर्दिष्ट-ब्रह्मणा जाकारेन 
च सप्तविदतिसङ्ख्येवोक्तोपनिषद्वाक्ये प्रतोयते, न॒ तु साङ्ख्योक्त 
१. स्वेताङ्वेतरे १।३ 
२. इवेताइवतरे° ४।१० 
२३. वृहु° जारण्य० उप० ४1४१७ 
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पञ्चविशतिरेव 1 तस्मान्नेदं भश्रुतिवाक्यम्‌ साङ्ल्यानामनुकूखम्‌ । अपि च 
वाक्यशोषग तप्राणादय एव पञ्च म्राह्या इति । 


योगमत-समीक्षा 


योगमते तु यद्यपीश्चरः अभ्युपगम्यते, परन्तु ईध रम्रणिवानात्‌ योगिनो 
योगाभ्यासे विघ्ननिवृत्तिमेव तस्य प्रयोजनम्‌ वदन्ति, न तु ईधरस्य निमि- 
तकारणत्वमिति 1 एतन्मतेऽपि सृष्टयादेरनुपपत्तिः समाना । 


किञ्च-योगिनस्तु ज्ञानेदवर्यश्चक्तयः ्रमेणोत्कृष्यमाणाः कचित्‌ सर्ववि- 
षयज्ञानेद्वयं शक्तिमति पयंवस्यन्ति, तरतमभावेनोक्कृष्यमाणत्वात्‌ । यथा 
बद्रामरकविल्वनारिकिलकूष्माण्डादिपरिणामिनि परममहत्‌-परिमागे- 
साकाशादिगते पर्यवस्यन्ति इत्याहुः । तत्रापि अनुपपत्तिः । ज्ञानैन्र्य- ` 
शक्तीनां काष्ठाप्राप्तिमात्रे सिद्धेऽपि लक्ष्यपदाथंज्ञानादिषु पर्यवसानासिद्धेः। 
कुतः सर्वंज्ञत्वादिसिद्धिः । 

अत्र॒ योगिनस्तु संसारददायामात्मा कतृंत्वभोक्तृत्वानुसन्धातुत्वविशि- 
ष्टतया प्रतीयते । स एव कर्ता भोक्ता च न तु क्षणिकः, मोक्षदन्लायां 
तु सकलग्राह्यम्राहकभावलक्षणन्यवहाराभावात्‌ चेतन्यमात्रमवरिष्यते ॥ 
तच्चैतन्यं चित्िमात्रत्वेनेव, नत्वात्मविषयकत्वेन, विषयग्रहणमेव चिते- 
रूपम्‌ । न स्वग्राहकत्वम्‌, अहमिति, इदमिति विषय-आत्मरूपवस्तुद्रयग्रहणं 
युगपत्‌ कतु न शक्यम्‌ । मत आत्मा चिद्रूप एव । अतो मोक्षदच्ायां गुणेषु 
निवृत्तेषु चिन्मात्रमेवावतिष्टते । संसारदशायां तु प्रकृत्या सह तस्य यो 
भोग्यभोक्तुसम्बन्धोऽविवेकख्यातिमूलकः । तस्मिन्‌ सति पुरषार्थकर्तव्यता- 
राक्तिसद्‌भावेन महदादि-परिणामानां तेन सह संयोगे सति आत्मा वुद्धौ 
प्रतिविम्बते । चेतन्यावष्टब्ध-वुद्धिः कतंत्वभोवतृत्वात्मना परिणमते ।. 
अयमेव संस।र इति वुत्तिकारमतम्‌२ । 

इदं योगिनां मतमपि न समञ्सम्‌ । आत्मवहूत्वाभ्युपगमात्‌ । न हि 
बहव आत्मान एकत्र संभवेयुः । बहुनामेकदेदावृत्तित्ववि रोधाच्च । चैतन्य 





१. ईश्चरभ्रणिघानाद्वा यो° सू° १।२३ वृत्तिः । 
. कठेशकमं विपाकाडयैरपरामृष्टः पुरुषदिशेष ईदवरः पात° यो० सू° १।२४ 
वृत्तिः। 
३. पात० सु ° ४।३३ पु° ७७, वृत्तिः 


स्वमतम-उपसंहारश्च १९९ 


स्य॒चाऽऽत्मस्वरूपमूतस्येकत्वात्‌ आत्मभेदोऽनुपपन्नः । भपि च सांख्यवत्‌ 
मन्तःकरणेनाऽत्मनोऽभेदग्रहात्‌ आत्मनः करतंत्वमिति उपपादयन्ति । एवं 
स्वतः आत्मा शुद्ध इति अभ्युपगच्छन्ति । एवं सति आत्मनि कतृत्वमाध्या- 
सिकमित्येवाम्युपगन्तव्यम्‌ । एवं भोक्तृत्वमपि भस्वाभाविकम्‌ । आतमनः 
सुखादिरूपेण परिणामाभ्युपगमे परिणामित्वेनाऽऽत्मनोऽनित्यत्वापातात्‌ । 
केवल्चेतन्यरूपेण स्थितिः मोक्ष इत्यभ्युपगमे सुखाभावेन मोक्षस्य 
काम्यत्वाभावात्‌ । अपि च साङ्ख्यवत्‌ एतेषां प्रधानस्य स्वयमेव परिणामे 
ईश्वरस्य कतुत्वानुपपत्तिः । अतः परिणामवादस्य च विचारो न युक्ति 
सहते । यतो हि यथा मृदादीनां घटादिरूपेण सम्पूर्णपरिणामे मृदभावस्तथा 
प्रधानस्य परिणामे प्रधानाभावप्रसङ्खः। एकदेशपरिणामे सावयवत्वात्‌ 
अनित्यत्वापत्तिः । अतो विवर्तवाद एव निर्दोषः। तदुक्तं श्रुत्या “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इति । सूव्रञ्च “शकृत्स्त- 
प्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोषो वा""‡ इति विवतंवादमुपोद्बर्यति । श्ुति- 
विरोधस्तु मतद्रयेऽपि समानः | तप्यतापकभावाचनुपपत्तिश्च दारीरकभाष्ये 
विस्तरेणोच्यते । एकमद्वितीयं त्रहयीव जगदाकारेण विवतंते इति श्रुति- 
सिद्धान्तस्याद्रेतवादे प्रदशितत्वात्‌ । 


मोमांसकमतसमीक्षा- 


भद्टगुरवरद्रियोमीसिांसकयो्म॑ध्ये माद्रमते आत्मा विभुः प्रतिदेहं भिन्न 

इति अद्धीकृतस्‌ । तथा ज्ञानेच्छाकृत्यादिगुणवान्‌ सः । यागादिकतृत्वेन 
तस्य कृतिमत्त्वम्‌ । कृतिश्चात्मधमंः इत्यद्खीचक्रः भद्राः । अहप्रत्ययग्राह्य 
आत्मेति वदन्ति। अहुप्रत्यये च कर्तृत्वक्म॑त्वमात्मन एव । कर्तृत्वं 
प्रमातृत्वं गुणत्वं कर्मत्वं प्रमेयत्वं प्राधान्यमिति । तदुक्तं वातिके- 

अहं प्रत्यय-विज्ञेणः स्वयमात्मोपपद्यते 1 

गन्तृत्वात्‌ तस्य न ह्यात्मा _ गमनं प्रतिपद्यते ॥\२ 
स चात्मा स्वप्रकाशः । स्वप्रकादात्वं च तस्य स्वेनेव गृह्यमाणत्वरूपम्‌ । 
अतएव मामहं जानामीति सार्वंजनीनः कर्तृकर्मभावेन आत्मनोऽनुभवः। न 


१. छां० उप० ६।१।४ 
२. ब्रह्यसृत्रे २।१।२६ 
३. इदलोकवा्िके पु ° सं° ५०७ 


२०० वैदिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमरशः 


तु वेदान्तिनामिव मिश्राणां स्वप्रकाशत्वं विवक्षितम्‌ । तथात्वे सुषुप्तावपि 
आत्मनः प्रकाशत्वप्रसद्धः । जडोबोधात्मकश्च आत्मा इति च प्रसिद्धिः । तत्र 
चेतनांरोन द्रष्टा, अचिदंरोन ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामी, मां जानामीति 
प्रतीत्तिविषयश्च । किन्तु एवंविध ज्ञानस्वरूपाभ्युपगमो न सङ्खच्छते । 
त्मनः प्रतिदेहं भेदासिद्धेः। 

एको देवः सवभूतेषु गढः सर्व॑ग्याफी " सवं्रूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केदछोनिगुणश्च ॥ 

इति इवेताश्चतरश्रत्याऽभमेदावगमातु । प्रतिदारीरं सुखदुःखादिभेदश्च 

तदुपाध्यन्तःकरणभेदादृपपद्यते । * अत आत्मा शुद्धः नि्यणः, तस्य कतुत्व- 
मौपाधिकमेव । अपि च भेदसिद्धौ सुखदुःखादिवेचित्यसिद्धिः ततुसिद्धौ च 
भेदसिद्धिरिति अन्योऽन्याश्रयः । तस्मात्‌ जडो बोधात्मकर्वेति न सिद्धम्‌ । 


निष्कं निष्क्रियं शान्तं निरवचं निरञ्जनर्‌ 
अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्धनसिवानकस्‌- \'' 


इति श्रुतिविरोधात्‌ । अंशतो जडत्वे सर्वदा चेतनत्वप्रतीतिः, अहमस्मीति 
प्रतीतिविरोधः । ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्ने चात्मनोऽनित्यत्वप्रसद्खः। 
तथा च “न जायते न्रियते वा कदाचित्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः* ।' 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधश्च । कृतप्रणाश्ाकृताभ्यागमप्रसङ्कर्चेति । तस्मादात्मा 
शुद्धः कर्तृत्वादिकं तु ओौपाधिकमिति श्रुतिमतमेव सानुः । तथा च श्रुतिः 
“आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनौ षिणः' इति । ४ तत्र मोक्षस्तु तेषां 
न्याससुधाकरमते--“अपहतात्मत्वादिगुणाष्टकः (विज रो विमृत्युविशोकोऽवि- 
जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः) विदिण्टतया ब्रह्मोके वर्तनं 
सगुणात्मज्ञानस्य फलम्‌ । निर्यणात्मन्ञानस्य तु ब्रह्मभाव एव फलम्‌, “्रह्यवेद 
ब्रह्मंव भवतीति श्रुतेः । 


दवेताङवतरे £।११ 

, वुद्व्युपहितश्च तत्ततादात्म्यापन्न-स्वचिदाभास--सिद्धान्तवि ° पृ° १२ 
. दवेतार्वतरे ६।१९ 

भग० गौता० २।२० 

कृठ० उप० १।३।४ 

छान्दोग्य ८1७1१ 
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स्वमतम्‌ उपसंहारश्च २०१ 


आत्मनि स्वाभाविकानन्दसच्वेऽपि संसारदशायां वायुक्लिक्षदीपवत्‌ स 
न प्रकादाते, मोक्षदशायां तु प्रकादात इति । पार्थसारथिमिश्रेस्तु मोक्षेऽपि 


मनसोऽनुवृत्त्यङ्खोकारेण मोक्षे आनन्द उपपाद्यते 1* तत्तु मोक्षेऽमनस्क- 
श्रततिविरुद्धम्‌ । 


वातिककारस्तु “न ह्यभावात्मकं मुक्त्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌'”* इति 
वदन्तः, न्यायमतवत्‌ दुःखनिवृत्तिरेव मोक्ष इत्याह्‌ । 

तत्र दुःखनिवृत्तिमात्रत्वे पाषाणवत्‌ जडत्वप्रसङ्कात्‌ मोक्षाथिना तत्का- 
मनाविरहप्रसक्कात्‌ । 

केचित्त काम्यनिषिद्धयोरनाचरणात्‌ नित्यकर्मणां विहितानामनुष्ठानात्‌ 
संचितकमंक्षयेन प्राख्वस्योपभोगेन क्षयाच्च स्वभावसिद्धो मोक्षः। तत्र 
ज्ञानाद्यनपेक्षा इति । तदयुक्तम्‌-निषिद्धवजंनस्य सर्वदा असंभवात्‌ । 
“श्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्तेऽर्जुन"' \इति ज्ञानेनैव करम॑क्षयो भवति 
न तु संचितकर्मक्षयो नित्यक्र्मानुष्ठानाद्‌ भवितुमंहति । ज्ञानकममसमुच्चयस्य 
मोक्षसाधनत्वं भटाचार्यसम्मतम्‌ । परन्तु स न सम्भवत्येव । अकत्रंभोक्तरा- 
त्मन्नानस्य न कर्तुत्वभोक्तृत्वज्ञानपूवकत्व पधिकारवि रोधात्‌ । 

मनसो सोक्षेऽनुवृत्तिर्च श्रुतिविरुद्धा । “अप्राणो ह्यमना शुभ्रो 


ह्यक्षरात्‌ परतः परः” 1” इति श्रुत्या अलत्मनः स्वभावस्यामनस्कत्वस्य 
श्रुतिसिद्धेः 


भाभाकूरसदखमीक्षा- 


प्राभाकरास्तु आत्मा जडः४, तद्धर्मो ज्ञानं तच्च स्वश्रकरारम्‌ । 
स्वप्रकारात्वञ्च परप्रकाराभावः, सुखदुःखादिर्चात्मधर्मः इत्याहुः । किन्तु 
ज्ञानस्य स्वप्रकाडात्वे आत्मज्ञानयोरभेदस्य दुनिरूपत्वात्‌ आत्मव स्वभ्रकार 
इति फर्ति। सुखदुःखादीनामात्मवरमत्वे परिणामितया आत्मनोऽनित्य- 


कय = = ~ 
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त्वप्रसङ्कः? 1 एतेषां मते दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः- । तदपि दु्भम्‌, 
जडात्मकमोक्षस्यापुरुषा्थंत्वात्‌ 1 आनन्दस्य मोक्षददायां श्रुतिसम्मतत्वात्‌ । 

आत्मन ञानन्दरूपत्वात्‌ मोक्षेऽपि आनन्दप्रकादा इति । एतेषां मतेऽपि 
रतिरारी रमात्मभेदः पूर्ववदेव निराकरणीयः । तथा च वेदान्तिमत एव 
स्वारसिकत्वं श्रुतियुक्त्युभयसिद्धम्‌ । एवं गावरभाष्यस्य व्याख्यायां वृत्यां 
परभाकरमिश्रेणोक्त यत्‌ “अहङ्कारममकारौ अनात्मनि आत्माभिमानौ" 
इति, मृदितकषायाणामेव एतत्‌ कथनीयम्‌ । न कर्म॑सद्कखिनामिति उपर- 
म्यते । आह्‌ च भगवान्‌ द्वैपायनः “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्कखि-ः 
नाम्‌” इति रहुस्याधिकारे । तस्मान्न विवृतमत्र भगवता भाष्यकारेण वच- 
नानुरोधात्‌ नाज्ञानादित्ति”२। अत्रेदमाकृतम्‌--कमिणां तु अहुंकारममका- 
राभ्याम्‌ सह्‌ प्रतिपादितवेदिककर्मक्राण्ड एवाधिकारः, न तूपनिषत्‌प्रतिपा- 
दितात्मज्ञाने। यद्यपि दावरभाष्यकाराः वेदान्तप्रतिपादितात्मन्ञानिनः 
सन्ति तथापि सामान्यजनाभ्युदयाय नात्र नित्यशुद्धवुद्धमृक्तस्वभावस्वरूप- 
बरह्मणः स्वरूपं विवृतवन्त इत्येव स्फुटम्‌ । 


हान्दादेतवादमतममोक्षा- 


वैयाकरणमतेऽपीदं विवेचनीयम्‌ । अस्मिन्‌ मते वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे 
मतुंहरिवंदति- 
अनादि निधनं ब्रह्य शब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवततेऽथंभावेन भ्रक्रिया जगतो यत्तः" ॥ इति 
अनेन दाब्दत्त्वमो द्धाररूपमेव ब्रह्मेति । तच्च जगद्रूपेण विवतंत इति 
वदन्‌ जगतो ब्रह्मविवर्त॑त्वमाह्‌ । विवतंत्वञ्च समानसत्ताकत्त्वं वा भिन्न 
सत्ताकत्वं वेति किमपि सूचकं न॒दुख्यते उभयत्रापि परिणामे विवते च 
विवर्तंशब्दघ्रयोगात्‌ । तस्मादत्र ब्रह्मवादिमम्मतविवतं वाद एवानेन विव- 
क्षित इति निर्णेतु न दाक्यते। स च शब्दः ब्रह्मभावेन विवृत्तः सन्नथ- 
भावेनापि विवतंते इति अभिप्रैति 1 तथा च सवंजगदुपादानत्वं शब्दस्येवेति 
वदति । 
१. भ्रकरणपल्न्विका पु० २३३ 
२. तत्रैव पु० ३३४, पात° योग० सू° वृत्ति ४।३२३ प° ७९ 
३. वृहती पु० सं ° २५६ 
४. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डे--इरो° १ 


स्वमतम्‌ उपसंहारश्च २०३ 


स्फो टात्मकः शब्द इति स्फोटवादिनां धण्टाघोषः। स च वर्णेड्चो- 
च्वायंमाणेरभिव्यङ्ग्यः 1 अभिव्यक्तश्च स्फोटोऽ्थं प्रतिपादयति इति च । 
तत्र सर्वैरेव दरनकारेः स्फोटनिराकरणं कृतमेव । पूरवपूर्ववर्णानुभव- 
जनितसंस्कारसदितोऽन्त्यवर्णोः ज्ञातः सन्‌ पदमभिव्यनक्ति, पदज्ञानात्‌ 
पदा्थस्मृतिः इत्येवोपपत्तौ मध्येऽन्तगंडना स्फोटेन किं प्रयोजनम्‌ ? 
अन्त्यवर्णेन स्फोटोऽभिव्यज्यते स्फोटाच्चार्थप्रत्यय इति वदतां स्फोटस्य 
वेय्य्थ॑म्‌ | 
अपि च एतेषां जीवात्मभेदोऽभिमतः। स च लक्षणभेदाभावात्‌ साध- 
यितुं न शाक्यते । 
अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहु मंहान्तमुषभं येन सायुज्यमिष्यते ` ॥\ इति । 


रखोकेनायं स्फोटराब्दप्रयोवतुरात्मा तत्त्वज्ञः शब्दब्रह्मणा सायुज्यमदमुते 
इति वदति । तथा च- 


तस्माद्‌ यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः । 
तस्य भ्रवृत्तितच्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माभरतमरनूते \\ इति 


लोकेन शब्दसंस्कारः परमात्मनः एव स्वरूपज्ञानम्‌, शाब्द एव ब्रहयेति 
तत्त्वज्ञः ब्रह्मभावमद्नते इति वदति । तदपि न विचारसहम्‌ । चन्दः श्रोत्र- 
ग्राह्यः, ब्रह्म तु इन्द्रियागोचरम्‌ । अतः शब्दस्य ब्रह्मत्वमभ्युपगन्तुं न 
दाक्यम्‌। अपि च प्रपञ्चमिथ्यात्वं विना जोव्रह्मणोरेक्यमुपपादयितुं न 
दाक्यते । विवतंबादस्च यद्यपि शब्दमात्रेणोच्यते, तथापि वेदान्तवदुपपादनं 
तेनं कृतम्‌ । स्फोटस्य चाप्रामाणिकत्वमुक्तमेव । न्यायरक्नामणिकारास्तु 
स्फोटस्य चैतन्यमिति ब्रह्मवाद एवशब्दान्तरेणाङ्गीकृतः स्यादिति वदन्ति 
जन्यभावन्यावृत्तदचेति ब्र ह्यसूत्रस्थ प्रथमाध्यायगतस्याक्षराधिकरणस्यायमे- 


वार्थं इति च निरूपयन्ति । सूत्रार्थस्तु यदि स्फोटस्य चेतन्यमित्यभ्युपगम्येत 


ताहि तस्य ब्रह्यान्यत्वव्यावृत्तिरिति । तस्मात्‌ वाक्यपदीयरोत्या शब्दा- 


दतं पृथगेवेति मन्तव्यम्‌ । शब्दाद्वं तनि रासप्रकार इष्टसिद्धिकाराणां मत- 


मिदानीमनूखते- 


१. वा. ब्र. कां. इछो° १३० 
२. इष्टसिदिः-७६ इजोक संख्या 
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२०४ वेदिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमं: 


दाब्द-शब्देन लक्ष्यत्वे ब्रह्मणो नात्भतोदिता । 
भवेच्छब्द इयं बुद्धेनंहि रहयति धीस्तदा ॥ 
राब्दशब्देन ब्रह्मणो लक्ष्यत्वे शब्दस्य पराक्त्वेनैव प्रतीतेः प्रत्यक्त्वं 
ब्रह्मणो नोक्तं स्यात्‌ । अज्ञं बोवयता शब्दस्याप्रत्यक्त्वात्‌ अप्रतयक्तेवोक्ता 
स्यात्‌ राखाचन्द्र इतिवत्‌ । न द्यज्ञः शब्दशब्दात्‌ परागर्थत्वात्‌ ब्रह्मणः 
परत्यक्त्वं प्रतिपत्तुं क्षमते । अन्यतोऽप्रतिपन्नत्वात्‌ । नहि शाखाशब्दाददष्ट- 
पूर्वस्यापि चन्द्रस्य प्रत्यक्त्वं प्रतीयते, किन्तु अप्रत्यक्त्वमेव, चन्द्रस्यात्मत्वा- 
प्रसिद्धेः। एवं ब्रह्मणोऽपि ज्ञानात्‌ प्रागात्मत्वाप्रसि द्धे रनात्मत्वप्रसिद्धेश्च 
श्रान्त्या दाब्दो ब्रह्मोति उक्तेः प्रागेव ब्रह्म उक्तमन्ञो सन्यते न तु प्रत्यक्‌ । 
आत्मराब्देनानुक्तत्वाच्च । अतोऽहं ब्रह्मेति वोन भवेत्‌ । अनात्मा ब्रह्मेति 
वा धीर्भवेत्‌ । तदा “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि श्रुतिविरोधः प्रव्यक्षविरोधङ्च- 
स्यात्‌ । आत्मादिशब्देख्च ब्रह्मणो लक्ष्यत्वे न कदिचद्धिरोधः इत्युक्तम्‌ । 
तस्मादात्माद्रेतमेव सिध्यति न शब्दाद्रेतं घटाद्ेतं वेति सिद्धम्‌ । अतो 
वाचकात्‌ शब्दात्‌ वाच्याभेदे न वाच्यवाचके ते स्यातामिति युक्तमेवोक्त- 
मिति । ब्रह्यसिदधिकारास्तु ब्रह्मसिद्धो- 


आनन्दमेक्तमश्रतत्रजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 
अस्तवं सवंमभयं नसस्थामः प्रजापतिम्‌ +॥ 
इति स्वीये दलोके व्याकर्वंन्तः जक्षरपदेन ब्रह्मणः राब्दात्मकतामाह्‌ 
इत्याहुः । तत्र च राब्दात्मकस्यानन्द्रूपत्वम्‌, चेतन्यरूपत्वञ्चा ्गीकुवं न्ति । 
ब्रह्मवादं च समथंयन्ते ततश्च शब्दात्मकत्वमोपचारिकमेवेति मन्तव्यम्‌ । 
ओपाधिकभेदासेदवादसीक्षा 
वहवो हि भेदाभेदवादिनः सन्ति| तत्र॒ भास्कराचार्या गहुः सवं 
जगद्धिन्नाभिन्नम्‌ । द्वयात्मकत्वेन प्रतिभासात्‌ २ । सन्‌ घटः, सनु पटः, 
इतिसदात्मनोऽभेदो भासते । घटशकटादिरू्पेणानेकत्वं च प्रतिभासते । 
अतः उभयात्मकत्वाचुभवात्‌ एकानेकात्मकरं जगत्‌ हिरम्बनरसिहवदिति । 
चेद्‌ उच्यते, हैरम्बनरसिहादौ साध्य-वंकल्यात्‌ । न खदु हिरम्बादिषु 
स्वरूपेणानेकात्मकत्वस्‌ । विरिष्टावयवविन्यासेन एकद्रन्यत्वातु । अपि च 
१. ब्रह्म सिद्धिः~ग्रह्मकाण्ड । 
२. ब्र° सू० भा० १1१४ प° १८ 


स्वमतम्‌-उपसंहारश्च २०५ 


“ब्रहीवेदं सर्वं मित्यादि श्तेः, ब्रह्मणः सर्वात्मत्वावगमात्‌ ब्रह्मात्मना सवंम- 
भिन्नस्‌, प्रमातृप्रमेयादिरूपेण भिन्नस्‌ 1 अन्यथा एकान्ताद्रंतपक्षे प्रत्य- 
क्षादि पमाणविरोधात्‌ लौकिकव्यवहारखोपप्रस्खः। कमकराण्डानारम्मश्च 
प्रसज्येत । एकान्तमभेदाभ्युपगमे ज्ञानकाण्डस्य निविषयत्वात्‌ अनारम्भ 
प्रसङ्धः। अतः प्रत्यक्षादेः प्रामाण्यसिद्धये रोकिकव्यवहारसिद्धये च ब्रह्मा 
त्मना सवंमभिन्नमिति कार्यकारणयोश्च रोके भेदाभेद इत्याहुः । 

अत्रेदं चिन्त्यताम्‌--कि येन रूपेण सवस्य भेदः, तेनेवाभेदोऽपि 
उत रूपान्तरेण, तेनैव चेत्‌ भेदामेदरूपयो रेकत्वात्‌ वस्तुनो भेदो वा 
मभेदो वा स्यात्‌ इति नोभयसिद्धिः 1 यदि रूपान्तरेण तहि तयोः रूपयोः 
रूपिणः सकादात्‌ अत्यन्तभेद एव उताभेद, उत भेदाभेदो । भादेतयोर- 
न्योन्यं रूपरूपित्वमनुपपन्नम्‌ । द्वितीये रूपिमात्रं वा स्यात रूपमात्रं वा 
इति न रूपरूपित्वसिद्धिः 1 तुतीये-रूपयो रूपिणः सकाशादेव भेदाभेदौ 
तौ किमेकरूपेण भवतः उत उभाभ्याम्‌ । एकेन चेत्‌ कायंकारणमेदाभेद- 
योरपि तथा स्यात्‌ 1 द्वाभ्यां चेत्‌ तयोरपि स्वकोयरूपिणः भिन्नाभिन्नत्वे 
सति अनवस्था स्यात्‌ । भतो न्यायविरुद्धम्‌ । यत्‌ पुनः कर्मकाण्डानुपपत्ति- 
रिति उक्तम्‌ । तन्न समीचीनम्‌ । भाष्यकारैः ““तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्यः” इति सूत्रभाष्ये तत्परिहारस्य कृतत्वात्‌ । यथा-“जभ्युपगम्य 
चेतं व्यावहारिकं भोक्त॒भोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवदिति पर्टिरोऽ 
भिहितः 1 न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति 1 यस्मात्तयोः कार्वकारणयो- 
रनन्यत्वमवगम्यते । कायंमाकाञ्ादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌, कारणं परं ब्रह्य; 
तस्मात्‌ कारणात्‌ परमाथंतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः का्यंस्यावगम्यते, 
इत्यादिना । 


विशिष्टादेतमतसमीक्षा 
विशिष्टाद्रेतिनः “सर्वं खल्विदं ब्रह्य" २ इत्यादौ सवंमित्यत्र सर्वशरी- 


रकमिति अर्थं करत्वा उपपादयन्ति। शरीरवाचकानां पदानां शरीरिलक्ष- 
कत्वं वाचकत्वं वा अद्धीकुवंन्ति। “थस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमिति 





१. ब्रह्मसूत्र २।१।१४ 
२. छां० ३।१४।१ 
३. वुह° आ० ३।७।१५ 


२०६ वैदिकददानेष्वात्मस्वरूप विमशंः 


““बृहदारण्यक-श्चतेः" । तन्न विचारसहम्‌ । देवदत्तादिदब्दानां शरीरः 
विरिष्टवाचकत्वे यथा देवदत्तः सुखी, दुःखीत्यादिः आत्ममात्रविषय- 
व्यवहारः । एवं देवदत्तः कृदाः, स्थूखः, सुन्दरः, इत्यादिशरीरमाव्रविषय- 
व्यवहारो दुद्यते । अतः राब्दान्तरसामानाधिकरण्यानपेक्ष आत्ममात्रविष- 
यकः, शरीरमात्रविषयकश्च व्यवहारस्तथा पृथिव्यादौ व्यवहारादर्शानात्‌ न 
पुथिव्धादीनां मुख्यरारीरत्वम्‌ । अवयवसंयानविशेषविशिष्टशरीरवाचका- 
नामेव तद्विशिष्टात्मपरत्वन्युत्पत्तेः। अन्थथा घटो जगत्‌कर्ता इत्यपि विष्णु- 
विषयको मुख्यो व्यवहारः प्रसज्येत । अवरेष्टापत्तौ सर्वेषामेव शब्दानां 
विष्णुवाचकत्वमेवा _्गीक्रियताम्‌ । कि प्रपञ्चस्य तच्छरी रत्वमङ्खीकृत्योक्त 
व्युत्पत्तिकल्पनया प्रयोजनम्‌ ? 

एवञ्च पृथिव्यादौ ईश्चरशरीरत्वोपपत्तिः तन्निधम्यत्वगुणयोगात्‌ न 
तु मोगायतनत्वरूपमुख्यशरी रम द्खीकृत्य । 

किञ्च॒ न शरीरमात्रवाचकस्य रारीरिपरत्व-व्युत्पत्तिः कल्पयितु 
दाक्या । देहं आत्मा, शरीरमात्मा इत्यादिप्र्ोगस्य सावुताऽऽपत्तेः । 

किञ्च-एतादुशकल्पने ये सर्वे खौकिकराः शब्दा त एव वैदिकाः, 
त एव च तेषामर्थाः, इति मोमांसकन्यायविरोवश्चास्मिन्‌ पक्षे । 


एवं तदनुगतो जीवाणुत्ववादश्च निराकृतः प्राचोनः । आत्मानोऽणवः 
सन्तु, यदि विभुत्वे व्यवस्था न सुवचेति । एवम्‌-अत्मनामणुत्वे कदाचित्‌ 
स्वाद्धणयुललोदयस्य करशिरश्चरणाधिष्ठानस्य चानुपपत्ते: । 


यदर्नचोनकल्पनम्‌-उत्ान्तिगत्यागति-श्रवणान्यथानुपपत्या अणुर्यवेष 
आत्माऽ्यं वा एते सिनीतः पुण्यं च पापं च" “बालाग्रदरातभागस्य' > इत्यादि 
श्रुतिषु साक्षादणुत्व-श्रवणेन च अणव एव जीवाः । तेषामणुत्वेऽपि ज्ञान- 
सुखादीनां प्रदोपप्रभान्धायेन आश्रयातिरिक्तप्रदेशविशेषव्ापिगणतवा न 
सर्वाङ्गगीणयुखानुपरुन्धिः, “द्रोणं वृहस्पतेर्भागमु" इत्यादि स्मृत्यनुरोषेन 
जीवानामंशत्वात्‌ कररिरः चरणाद्याननुगतेषु सुखदुःखादियौ गपद्ं काय - 
वूहुगतेषु योगिनां मोगवेचित्यं चेति न काचिदनुपपत्तिः । एवं च 
जीवानामणुत्वेनासङ्करात्‌ सुखद्ःखादिन्यवस्था-विभोरीश्वरात्‌ मेदश्च इति । 
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भत्रोक्तमद्रेतदीपिकायाम्‌-एवमपि कथं व्यवस्थासिद्धिः “चित्रस्य पादे 
वेदना शिरसि सुखम्‌” इति स्वांशभेदगतसुखदुःखानुसंधानवत्‌ मेत्रगतसुल- 
दुःखानुसन्धानस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । 


ननु “अंशो ह्येष परमस्य, “ममैवांशो जीवलोके", अंशो न नाग्यप- 
देशात्‌” इति श्रुतिस्मृतिसूत्रैश्च जीवात्रह्यांशा इति चेत्‌ न ब्रह्मजीवयोर्भोग- 
सांकर्यप्रसद्धात्‌ । तस्माज्जीवस्याणुत्वोपगमेन व्यवस्थोपपादनं न युक्तमिति । 
नापि तेन तस्येदवरात्‌ मेदसाधनं युक्तस्‌ । “उत्कान्त्थादिश्रवणात्‌ सा्ञाद 
णुत्वश्रवणाच्च अणुर्जीवः' इति वदतः तव मते “तत्सुष्टा तदेवानुप्राविरत्‌* । 
“अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानाम्‌", “गुहां प्रविष्टेपरमेपरार््ये', इत्यादि- 
श्रुतिषूपवेदाश्चरवणात्‌ 1 “य एषोऽणिमा', एष म आत्मान्तहु दयेऽणोयानु 
्रीहैर्वा यवाद्वा” इति श्रुतौ साक्षादणुत्वश्रवणाच्च परोऽप्यणुरेव सिध्येदिति 
कुतः परजीवयोविभुत्वाणुत्वाम्यां भेदसिद्धिः। 


ननु “आकाशवत्‌ सर्वंगतदच नित्यः” ज्यायानन्तरिक्षात्‌ ज्यायान्‌ दिवः” 
इत्यादि श्रवणात्‌ सर्व॑प्रपञ्चोपादानत्वाच्च परस्य सर्वगतत्वसिद्धेः तदणुत्व- 
श्रुतयः उपासनार्था दुर््रहत्वाभिप्राया वा नेयाः । प्रवेशश्चुतयस्व निर्वेदं 
राक्या इति । “तमुत्करान्तं प्राणोऽनुक्रामति' इति प्राणाख्यवुद्धयुत्कान्तेः 
प्रागेव जीवोत्रान्तिवचनात्‌ । तथा “विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुष- 
सुपेति दिग्यम्‌” इति नामरूपविमोक्षानन्तरमपि गतिश्रवणाच्चेति चेत्‌, नैतत्‌ 
सारम्‌, “स वा एष महानज आत्मा योभ्यं विज्ञानमयः” “धवटसंवृतमा- 
कारां नीयमाने घटे यथा 1 घटो नीयेत नाकाशं तद्रज्जोवो नभोपमः" 
इत्यादिश्र॒तिषु जोवस्यापि विभुत्वश्रवणात्‌ जीवो नाणुरिति सिद्धम्‌ । 
तत्राणुत्वादिश्रुतयः उपाधिपराः, विभुत्वादिश्रुतयश्च स्वरूपपरा इति 
मन्तव्यम्‌ । 


जीवेकत्वपक्षे--श्रुतिः ( प्रदनोपनिषदि )--“इहैवान्तः ररीरे सोम्य 
स पुरुषो यस्मिन्तेताः षोडशकलाः, प्रभवन्ती" "त्यारभ्य पुरुषं प्रस्तुत्य 
"एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं 
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गच्छन्ति” इत्यादिना तत्रेव नामरूपर्यश्रवणात्‌* । पुरुष इति एकवचनात्‌ 
एकवचनं ज्ञायते । “अङ छठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिति । ईशानो 
भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥'" इति अङ्ध्टमात्रजीवस्य ईद्वराभेद- 
श्रवणात्‌ एकत्वमेव गम्यते, ईदवरस्येकत्वात्‌ 1 कठ्वव्टीष॒--“येयं प्रेते 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके" इति मरणानन्तरं जीवो- 
ऽस्ति वा न वेति पृष्टा नचिकेतसः “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमदिन्यत्रास्मात्‌ु 
कृताकृतात्‌" इत्यत्र शुद्धजीवविषयत्वेन प्रडनतात्पर्य विवृतम्‌ 1 तत्‌ 
साधनत्वेन च ““सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति" ५ 
इत्यादिना ब्रह्मण एव स्वरूपमक्तम्‌ । अनेनापि जीवेकत्वमवगस्यते । एवम्‌ 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यारभ्य “पुरुषान्न परं किच््चित्ता काष्टा सा 
पराः गतिः” इत्यनेन तस्येव प्राप्यत्वमुक्त्वा “एष सर्वेषु भ॒तेपु गढात्मा न' 
भरकाराते"" इत्यनेन सर्वेषु भूतेषु गृढ एक इत्येकवचनेन वोधनादपि ब्रह्मणा 
जीवेकत्वमिति निचीयते । 

“एष सप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः” इति स्वाप्निक- 
पदार्थनिर्मातृत्वेनोक्तस्य जीवस्येकवचनेनेकत्वमवगम्यते । एवं भगवद्‌- 
गीतायां--“्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सरवेक्षेत्रेष्वि”"ति क्षेत्रमेदेऽपि जीवेकत्वस्य 
साक्षाद्बोधनानच्च एकएव जीवः । एवम्‌ “अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता 
दारीरिणः'" इत्यत्र देहानां बहुवचनप्रयोगात्‌ आत्मनः एकवचनप्रयोगाच्च 
“शरीरिणः” इत्यनेन जीवेकत्वमवग म्यते । 

सदा रीरमोक्षोऽपि “न ह वे *सदारीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति"” 
““अङरीरं वाव सन्तं न प्रियाऽप्रिये स्पुरातः'" इति छान्दोग्येऽटमाध्यायोक्त- 
रीत्या मुक्तरारीराभ्युपगमे श्रियाग्रियसम्बन्धात्‌ सुखदुःखप्र सक्तौ मोक्षेऽपि 
दुःखप्रसङ्खः । अतो नायं श्रुत्यभिमतः। अपि च ब्रह्मसुत्र-चतुर्थाध्याये चतु- 
पादे मोक्षनिरूपणप्रसङ्धे प्रथमं सूत्रम्‌ “संपदयाविर्भावः स्वेन राब्दात्‌” इति 
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स्वरूपाविर्भावमुक्त्वा “मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌" इति द्वितीयसूत्रे आविभूतस्व- 
रूपस्येव मुक्तत्वसुक्तम्‌ । तस्मान्नोपपद्यते सशरीरमोक्षः। मोक्षे शरीरसद्‌- 
भावे स्वरूपाविर्भावासंभवात्‌ । ब्रह्यरोकप्राप्तिरेव तु “जगद्व्यापारवजं 
प्रकरणात्‌ असन्तिहितत्वाच्च'" इति सूत्रेणोक्ता | न च तस्य मोक्षत्वमुक्तम्‌, 
“भोगमात्रसाम्यलिङ्काच्चेति” भगवता भोगसाम्यमभिदहितम्‌। स चन 
मोक्षः, विषयभोगसद्‌भावे शरीरात्मभावस्यावश्यकत्वात्‌ । अपि च तत्र 
“अनावृत्तिः दाब्दादि'"त्यनेनानावृत्तिमात्रमुक्तम्‌, न तु तस्य मोक्षत्वम्‌ । तस्य 
मोक्षस्तु ब्रह्मलोके स्थित्वा ब्रह्म विचारयतः स्वरूपाविभविन्ेव भवतीति । 
न तु सदारीरस्येव मोक्ष इति सूच्यते । 


देतमतसतमोक्षा- 


दरेतवादिनः जीवमेदसाघने “सत्यं भिदा, सत्यं भिदा, सत्यं भिदा" 
इति प्रसिद्ध वाक्यमुदाहरन्ति, । तत्तु प्रसिद्धश्नुतिस्मृतिष्वभावात्‌ अनङ्खो- 
कारार्टृम्‌ । यत्त॒ सुखदुःखादिवेचिग्यात्‌ जीवभेदानुमानम्‌, तत्र भेदे सिद्धे सुख- 
दुःखादीनामितरव्यावृत्तत्वसिद्धिः, व्यावृत्तिसिद्धौ च भेदसिद्धिरिति अन्योन्या- 
श्रयदोषः । यत्तु “ध्वा सुपर्णां सयुजा सखायौ'" इति मुण्डकश्नुतिमुदाहृत्य 
द्वित्वस्य मेदव्याप्तत्वात्‌ जीवेश्चरभेदसिद्धि वदन्ति । तस्यास्तु श्रुतार्थापत्या 
मेदसाधने * उपयोगः । अस्माकं तु “तत्त्वमसि” इति साक्षादेवाभेदश्चतेः 
सत्त्वात्‌ प्रवया भनया श्रुत्या दुबं लश्रुतार्थापत्तिर्वाधिता । जीवाणुत्वपक्षे 
घर्मकाङ़े निदाघतप्तस्य गद्खाजले निमग्नस्य एककाङे सर्वा्कखीणशेत्यो- 
पङव्धिर्वाधिता । 


यदपि तंस्तामसानां जीवानां नेव मोक्षप्राप्तिः । “तानहं दिषतः करान्‌ 
संसारेषु नराधमान्‌" इति “आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि-जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय 1 ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ इति च गीतावाक्यसर्‌ तस्य 
मूखत्वेनाभ्युपगच्छन्ति । तत्तु न समीचीनम्‌ । “तद्यो यो देवाना प्रत्यवुद्धयत 
स॒ एव तदभवत्तथार्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्‌ परयनुषिर्वामदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवमित्यादिवृहृदारण्यकश्चुतिविर्द्त्वात्‌ । मोक्षकाञे 
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२१० वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमर्शः 


जीवानां तारतम्याङ्खीकारश्च' श्रह्य वेद ब्रहैव भवतीति" श्रुतिविषशूढः, 
ब्रह्मण एकरूपत्वात्‌ । 


शुद्धादेतवादससमोक्षा- 


अस्मिन्‌ मते--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्रे श्रौवल्छभाचार्याः मथ 
रब्दस्यारम्भार्थ॑त्वमद्खीङघर्व न्ति नत्वानन्तर्यार्थत्वम्‌ । अनेन यः कश्चित्‌ 
रामदमादिरहितोऽपि शास्त्रमध्येतुमधिकारीति सिध्यति, इत्यतः साधन- 
सम्पत्त्यानन्तयं पक्षं च दूषयन्ति । तदिदं न रोभते। यः कश्चित्‌ पठति चेत्‌ 
बहिविषयासक्तस्य ज्ञानानुत्पादात्‌ रास्त्रवेग्यथ्यंम्‌ । साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य 
तु परोक्षापरोक्षज्ञानोत्पत्तावपि खोकानुग्रहैकरसतया कृतार्थस्य प्रवचन- 
संभवात्‌ उक्तगास्त्रोच्छेदो न संभवति । अत आनन्तर्याऽ्थत्वदूषणं न 
समञ्जसम्‌ । 

तत्त॒ समन्वथादित्यत्र समन्वयात्‌ कार्येषु कारणतया अनुगमाद्‌ ब्रह्मणः 
उपादानत्वसिद्धिरिति व्याख्या कृता । वस्तुतस्तु प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानु- 
परोधादिति सूत्रे ब्रह्मणः कारणत्वमुपादाननिमित्तत्वोभयरूपमिति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ भस्य सूत्रस्येव वेय्यर्थ्यप्रसङ्कः । 


एतैः जोवाणुत्ववादः स्वीकृतः । स च द्वेतविरिष्टाद्रेतवादनिराकरणे- 
नात्रापि निराकृतप्रायः । ब्रह्मणो जगत्कारणत्वस्य परिणामवादमाश्रित्योप- 
पादने “क्त्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वराब्दकोपो वा"”‡ इति दूषणमुद्‌भाव्य 
“श्रुतेस्तु राब्दम्‌लत्वात्‌""‡ इति “भात्मनि चेवं विचित्राश्च हि""* इति च 
सूत्राभ्यां विवतंवादाश्रयेण समाहितं भवति । अस्मिन्‌ मते तु शब्दमृत्वा- 
दिति सूत्रांशेनार्वाचीनविकल्पविचारकूतर्क॑भ्रमाणाभासखास््रकलितान्तःकरणेः 
दुराग्रहवादिभिरुक्तः अचिन्त्यशक्तिमत्त्वाद्‌ ब्रह्मणः सवं समञ्जपमिति 
परिहारः 1 वस्तुतस्तु अचिन्त्यशक्तरपि उपादानत्वाभावातु इदमयुक्तम्‌ । 
स्वप्तप्रपञ्चो न सत्य इति “मायामात्रं तु कार्त्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌"*५ 
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{> 


इति सूत्रेण नि्धर्यंते। वल्लभाचा्यंस्तु स्वप्नप्रपञ्चः सत्य इत्याह | 
“मायामात्रं तु" इति सूत्रेण तु स्वतन्त्रसत्तायां प्रमाणं नास्तीति परिहृतम्‌ । 
अस्मिन्‌ मते भेदः सत्य:ः। किन्तु यावद्विकारं तु विभागो रोकवत्‌'” इति 
सूत्रेण यत्र यत्र भेदस्तत्र तत्र विकार इति न्यायेन ब्रह्यव्यतिरिक्तस्य 
ध्मस्यानित्यत्वात्‌ सर्वस्य विकारत्वात्‌ जीवे अनादित्वमपि न सिध्यतीति 
तन्निरस्यते । 

स्वाभाविक-भिन्नाभिन्नवादसमोक्षा- 


निम्बाकचिार्येण कृतमात्मतत्त्वोपपादनमपि नाङ्गीकारमर्हति । तत्र 
“जथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति सूत्र धमंमीमांसाशस्त्राध्ययनेन निश्चितकमं- 
ततुप्रकारतत्‌ फलविषयकन्ञानवता कर्मफलस्य सान्तत्वसातिरायत्वनिश्चवयवता 
मुमुक्षुणा ब्रह्यज्ञानजन्यानन्तनिर तिशयफलेच्छया ब्रह्मणि ब्रह्य जिज्ञासा कतं- 
व्या इति व्याख्या कृता । तत्र ब्रह्मशब्दस्य रमाकान्तपुरुषोत्तमोऽभिधेय 
इति उक्तम्‌, तत्‌ दुरुपपादम्‌ “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्खलम्‌* 
इति शि वस्यापि ब्रह्यराब्दाभिधेयत्वात्‌ । तत्रैव “नमस्ताराय इति 
सुद्राध्यायगतवाक्येन रिवस्य प्रणवार्थत्वबोधनात्‌ 1 


“अवस्थितेरिति'" सूत्रव्याख्यानावसरे ते परमात्मनो नियन्तृत्वं 

जीवस्य नियम्यत्वं प्रतिपाद्य जीवात्मनि स्वनियम्ये परमात्मनो नियन्तत्वे- 
नावस्थितिरिति व्याख्याय जीवात्मपरमात्मनोर्भेदमुपपादयन्ति । एवमुत्कर 
मिष्यत॒ एवं भावात्‌ इति पूर्वसूत्रन्याख्यानेऽपि शरीरादुत्रमणानन्तरं 
जीवात्मनो ब्रह्मसहभावमेव प्रतिपाद्य जीवात्मपरमात्मनोर्भेदं विवृण्वन्ति । 
तन्न॒ समीचीनम्‌, श्रुतौ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ परमात्मेव 
जीवात्मभावेनावतिष्ठते--इति “अवस्थिते: सूत्राभिप्रायः समुचितः । 
न तु तत्र जीवात्मपरमात्मनोनियम्यनियामकत्वप्रदर्शनं सूत्रामिप्रेतमिति 
स्वीकार्यम्‌ । 

मपि च “आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि" * इति सूत्रव्याख्याने क्षेत्रज्ञवत्‌ 
ब्रह्मण्यपि विकृतिः प्रदहता । तदपि “निष्कलं निष्करियमिति" श्रुति- 
विरूढम्‌ । 

१. त्र° सु° १।१।१ 
२. ब्र° सृ° १।४।२२ 
३. ब्र° सू° २।१।२७ 
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एतन्मते जीवोऽणुस्तस्य प्रभा च व्यापिनीत्यभिप्रायः। तत्तु अणुवाद- 
निराकरणेन निराकृतम्‌ । एवञ्च “मायामात्रं तु कार्स्तेनानमिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌" इति सूत्रे मायाब्दस्याश्च्यं सत्यमित्यथंः कृतस्ते, न मिथ्या 
इत्यथः स्वीकृतः । तदपि न शोभते । मायाशब्दस्य मिथ्याभृतार्थे एव 
प्रयोगात्‌ । अतो मायामात्रमिति शब्दोऽपारमा्थिकार्थं इति । तदुक्तं 
महाभारते- 
साया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ॥! 
सर्वभूतगरुणेयक्तं नैनं त्वं ज्ञातुमर्हसि) 
मयेतत्‌ कथितं सम्यक्‌ तत्न मूतिचवुष्टयस्‌ \\" 
इति नारदः प्रति भगवता विश्वरूपप्रदर्नानन्तरमुवतेन मायादाब्दस्य मिथ्या- 
त्वावगमात्‌ । अतएव “मायामात्रमिदं सूत्रं मिथ्यार्थपरतयेव सिद्धान्तितम्‌ । 
ोवविशिष्टाद्वेतभाष्यसमीक्षा- 
श्रीकण्ठाचार्यविरचितं शेव-भाष्यं पुराणतमविरि्रद्रेतपरतया उप- 
निषद्वाक्यानि योजयन्ति । रामानूजाचार्यास्तूपनिषद्रक्यानि विरि्टाद्रेत- 
परतया योजयन्तः उपनिषदो विष्णुसर्वोत्तमपरतया व्याचचक्षिरे । इदमपि 
रामासुजभाष्ये निरूपितं यतु भगवद्‌-बोधायनविरचितां विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्र 
वृत्ति प्राचीनाचार्या संचिक्षिपुः । तदनुसारेण ब्रह्मसूत्राणि व्याख्यायन्ते 
इति वदन्तः श्रीरामानुजाचार्याः प्राचीनानां संक्षिप्तविि्टादरेतपरां व्याख्यां 
स्वग्रन्थमूकत्वेनाङद्कोकुर्वन्ति। स च सदि्षप्तम्रन्थः श्रोकण्ठभाष्यमेवेति 
बहुनां पण्डितनामादयः । तत्र च वेष्णवविशि्टाद्रेते पूर्वोक्ता या अनूुपपत्तयः 
दौवविरिष्टादरेतेऽपि ताः प्रसज्यन्ते । अतः पृथक्‌ परीक्षणाय न प्रयत्यते । 
यतो हि तत्न रिवविष्णुरिति नाममात्रभेदो द्श्यते इति । 


वीरशेवविशिष्टाद्रेतभाष्यसमोक्षा- 

वीरशोवमते तु प्रपञ्चः सत्यः। जीवास्तु प्रतिदारीरं भिन्नाः | अस्य 
““शक्तिविरोषादेतं विरिष्टादवेत'"मिति वा नामवेयस्‌ । तैर्जीवस्याणुत्वमद्धी- 
क्रियते । मोक्षकारे जीवाः िवरूपेण परिणमन्ते । यथा लोहः स्वर्णात्मना 
पारसमणिना अन्यथाभावं प्रतिपद्यते तद्रदिति ते वदन्ति । किन्तु एतदपि 
असारम्‌- मोक्षस्य जन्यत्वेऽनित्यत्वापत्तेः । अन्यत्‌ सर्वं द्वेतवादिमतमिव्‌ 
निराकरणीयमस्तीति तत्रापि एथक्‌ प्रयासपिक्षां न मन्ये । 





१. म० भा० शान्तिपवं अ० ३३९ दलो० ४५।४९ 
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अवभागादरदसतदसोक्षा- 


एवं विज्ञानभिक्षुमतमपि अनुपपाद्यमेव । ते च प्रपञ्चमिथ्यात्वं 
नाङ्गकर्वन्ति । “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः'* इति सूत्रमन्यथा 
व्राचक्नते । विवरतंप्रतिपादकं “रत्स्नप्र क्तिनि रवयवत्वशब्दकोपो वा" 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" * इति सूत्रद्रयम्‌ न विवर्ततया स व्याचष्टे । एवं 
““लोऽत एव'” इति सूत्रे सात्मा ज्ञाता ज्ञानकर्ता इति व्याचष्टे । तेन च 
ब्रहमक्यं दुरुपपादस्‌ । एवं “आत्मेति तूपगच्छन्ति ्राह्यन्ति च”* इति 
सूत्रमपि जीवत्रह्यक्यपरतया न व्याचष्टे । अपि तु यथा साङ्ख्यमतेऽन्तः- 
करणा द्धित्नोऽपि जौवः तस्याऽऽत्मतया अन्त.ःकरणस्याहटमिति प्रमाविषयः, 
अन्तर्मामिततया च जीवादिल्याद्याधारतया च ब्रह्यंव सर्वेषां पारमाथिकात्मा 
इति वदन्ति । किन्तु अविभागाद्रेतवादे अ विभागध्रतिपादनेन तत्र जीव- 
व्रह्मणोः जगद्त्रह्यणोर्वा भेदाङ्खोकारात्‌ इतरभेदवादिमतनिराकरणेनेव 
तदपि निराछरतं भवतोति न पृथक्‌ प्रयस्यतेऽस्मामिः। 


अ{चन्त्यभेराभेदवबादसमोक्षा 


अचिन्त्यमेदाभेदवादिमते जीवनानात्वं जीवेश्वरयोर्भेदः जीवाणुत्व- 
मित्यद्रेतवादिमते इवाभ्युपगम्यन्ते । अत एतेषां मतेऽपि “नेह नानास्ति 
किञ्चन", “वाचारम्भणं विकारो नामवेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ 
इत्यादिश्रुतिविरोधः। जीवेश्धरभेदोऽपि “तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि" 
“अयमात्मा ब्रह्मे"त्यादिशवुतिविरुदधः । अत एतेषां जीवाणुत्ववादो द्व॑तमतवत्‌ 
निराकर्तव्यः । अद्धैतत्वं चैतैश्वेतनत्ेन जात्या जीवानां परस्परमीश्वरेण च 
साम्यरूपसद्खीन्ियते । परन्तु व्यक्तयो भिन्ना एव इति । अतो न मुख्यो 
अद्धेतवादस्तेषाम्‌ । अंशौ नाना व्यपदेशात्‌" इत्यस्य सूत्रस्येश्वराद्‌ 
भिद्नस्तदनुयातीति अर्थः कृतः । जोवत्रह्मणोः सष्टृत्वसुञ्यत्वं निवन्तृत्वा- 


एक र ररि 
= 


१. ब्र° सू° २१1१४ 

२. तदेव २।१। ६ 

३. तदेव २।१।२७ 

४. ब्र° सू° ‰४।१।३ 

५. त्र° स्‌० विभुचंतन्यमीश्वरोऽणुचंतन्यं तु जीवः 1 नित्यज्ञानादिगणक्रत्वमस्मदथं- 
त्वञ्चोभयत्र 1 एकोऽपि बहुमवेनामिनोऽपि गुणगुणिभवेन च पु० २ 


२१४ वं दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


दिना भेदश्च स्थिरीकृतः-“¶्रह्मदासा ब्रह्मदाशा'” इति च ब्रह्मव्याप्यत्वात्‌, 
ब्रह्माधीनत्वात्‌ इति विवृण्वन्ति 1 एतन्मतमपि द्वेतवादिमतमिवेव द्रष्टव्यम्‌ । 


अदेतबादसमीक्षा 


उपनिषद्ब्रह्यसूत्रभगवद्गीतासु प्रसिद्धं श्रीगोडपादश्चौशङ्कुराचायं- 
सुरे्राचार्यादि-कृतमर्यादमिदानीमद्रेतदर्धनं निरूप्यते । तदुक्तं श्रुत्या- 
“सकक्‌ एको द्र्टाऽ्धेतो भवति”१ “द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 
स॒ विज्ञेयः” भद्ेतं परमार्थो हि दतं तद्‌मेद उच्यते” इत्यादि- 
श्ुतिप्रसिद्धमद्वेतमतं निरूपाधिकं द्ेतसामान्याभावोपलक्षितं त्रहयेवा- 
भिधत्ते । 


तत्र द्वेतमिथ्यात्वं जीवब्रह्मणोरभेदश्चावद्यकत्वातु निरुपणीयौ श्वुति- 
सू व्रादिसिद्धौ च । श्रुतिस्तावत्‌ “वाचारम्भणविकारो नामयेयं मृत्तिका 
इत्येव सत्यम्‌ -““इति घटादिदृष्टान्तेन मृद्व्यतिरेकेण धटादेरसत्त्वमाध्ि- 
त्य मिथ्यात्वमुपपादयता “एकविज्ञानेन सर्वं विदितं भवतीति 
मनेनैव प्रकारेण समर्थयन्त्या श्रुत्या प्रसिद्धम्‌ । वाचारम्भणश्र॒तेरयम्थंः- 
इयं हि श्रुतिः “उत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्चुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति.“ `“ इति प्ररने उत्तररूपेण प्रवृत्ता । एकस्मिन्‌ विज्ञाते- 
अन्यस्य कथं विज्ञानं भवतीति चेत्‌, उच्यते-उपादानविज्ञानेनोपादेयं सवं 
ज्ञातं भवतीति, उपदेयस्योपादानव्यतिरेकेणाभावात्‌ । अयमर्थो विकारो 
वाचारम्भणम्‌, वाचा केवलमारभ्यते घट इति, रराव इति च, न तु वस्तु 
भस्ति ततु । एतेन मृद्व्यतिरेकेण घटादीनामभावे घटश री रादिपदानां कां 
गतिः ? तत्‌ कृतस्य जलाह्‌रणादिकायंस्य व्यवहारस्य किमालम्बनमिति 
शङ्कायाः समाघानमुच्यते। केवलं व्यवहारमात्रमेतेषां न तु वस्तुतः 
सत्ता । मृत्तिकेत्येव सत्यमिति चोपादानसत्यत्वे तात्पर्यं, न तु मृत्तिकायाः 
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सत्यत्वं चास्त्रतात्पर्य विषयः । अतः “एव इति शब्दस्य सार्थकता । उपादान- 
रूपेण सत्यत्वं न तु स्वरूपेण । अतः प्रपञ्चमिथ्यात्वं श्रुतिसिद्धम्‌ । जीव- 
ब्रह्मणोरेक्याभावे श्रत्युक्तदरेतपदाथंः वाध्यते । अतः जीवत्रह्मणोरभेदोऽ- 
ज्खीकर्तव्यः। स च “अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य “ˆ” इति 
शरुत्या तथा “तत्‌ सृुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌“ * “सर्वाणि कूपाणि 
विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते--."”* इति श्रुत्या च ग्रह्यण 
एव जीवरूपेण प्रवेराश्रवणात्‌ “तत्त्वमसि भहु ब्रह्मास्मि “अयमात्मा 
ब्रह्य '* इत्यादि श्रुत्या कण्ठतश्च सिद्धयति । 
न च जीवानां परस्परं सुखदुःखादिवेचित्यात्‌ भेदसिद्धौ जीव- 
हाणो रभेदो दुर्वच इति वाच्यम्‌ । वैचित्यसिद्धौ भेदसिद्धिः, भेदसिद्धौ 
वेचिच्यसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयात्‌ । न च स्वे भात्मानः स्मिता इति 
श्रुत्या “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः... "° इति प्रत्यक्षेण 
च जीवभेदसिद्धिरिति वाच्यम्‌, तासां श्रतिस्म॒तीनां प्रत्यक्षसिद्धकाल्पनिकभेदा- 
नुवादत्वात्‌ । परमार्थतस्तु न भेदः । इदञ्च “एको देवः सवभूतेषु गूढः“. 
इति एकदेवपरेण वाक्येन एकात्मसिद्धेः 1 तथा च ““अन्तवत इमे देहा नित्य- 
स्योक्ताः शरीरिणः" इति भगवद्गीतायां शरीरभेदेऽपि आमन एकवचनेन 
एकत्ववोधनात्‌ । एवं “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्रावित्‌ “ˆ.” ` ° इत्यादि 
प्रवेरावाक्यैः एकस्येवात्मनः सवंशरीरेषु प्रवेडाबोधनात्‌ 1 “न त्वेवाहमि""त्यादौ 
प्रत्यक्षसि द्वमेदमनूद्य नाशाभावनोधनात्‌ न तत्र॒ जीवभेदे तात्पयम्‌ । एवं 
"नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” एको बहूनां यो विदधाति कामाच ` ` 
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इति काठक्रवाक्यमपि कर्मफलस्य च कात्पनिकभेदवत्सु जीदेष्रैव संभवात्‌ 
न जीवे बहुत्वप्रसक्तिः । अत्र च केवलमनुवादमात्रम्‌ । प्रपद्वस्य सत्यत्वं 
सन्‌ घटः सन्‌ पटः* इत्यादिप्रत्यक्षेण बोध्यते इति द्वैतिनः ¦ तदपि नास्ति 
अधिछानगतसत्यत्वस्येव तत्रानुवादात्‌ । 

यद्वा व्यवहा रकाटबाध्यत्वरूपस्य व्यावहारिकसत्त्वस्य तत्र बोधनात्‌ | 
यद्वा प्रत्यक्षस्य संदिरधप्रमाणभावस्य यथा चन्दरेऽत्पपरिमाणत्वन्नानस्य 
जले गन्धवत्तवादिप्रत्यक्षस्य च संदिग्ध प्रमाणभावस्य निश्ितप्रामाण्यकेन 
श्रुतिवाक्येन बाधनात्‌ 1 न च प्रत्यक्षस्य ज्येष्ठत्वात्‌ श्रुति प्रति उपजीव्य 
त्वात्‌ प्रत्यक्षेणेव श्रतिवाधः, श्रुतिवाक्यस्य चदाब्दप्रमाणत्वेन ब्दस्य 
लक्षणादिवृत्तिसहिष्णुतया दुवंख्त्वाच्चेति वाच्यस्‌ । यतः श्रतेः राब्दस्वरूप- 
मात्रमुपजीव्यम्‌, न तु तद्गतं सत्यत्वम्‌ । असत्येनापि पदेन “नागः 
नगः” इत्यादिनार्थमेदस्यावगस्यमानत्वात्‌ । नाग इत्यत्र दव्यंस्य ध्वनि- 
धर्मत्वेन तद्विदिष्टवर्णानामारोपितदीघंत्वविरि्त्वेनारो पितत्वात्‌ । अतश्च 
यदुपजीव्यं वणंस्वरूपं तन्न वाध्यते । सत्यत्वं तु अनुपजीन्यसम्‌ । नाग 
इत्यादिषु आरोपितदीर्घत्वादिविदिष्टवर्णानाम्थंबोवकत्वस्योक्तत्वात्‌ । 

यदनुपजीव्यं वर्णेषु सत्यत्वं तस्यव च बाध्यमानत्वात्‌ । ज्येशठत्वच्च 
बाध्यत्वे तन््रम्‌ । यथा इदं रजतमिति ज्ञानं नेदं रजतमिति पश्चाद्धावि- 
वाधनिश्चयेन बाध्यते । तदुक्तं भद्रपादेः- 
पर्वात्‌ परवलोयस्त्वं तन्न नाम भतीयतास्‌ \ 
अन्योऽन्यनिरपेक्षाणां यन्न जन्म धियां भवेद्‌") इति 


इत्थच्च प्रत्यक्षविरोधाभावात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वं सिद्धं भवति । प्रपञ्च 
मिथ्यात्वे अनुमानमपि प्राचीनैरुक्तमेव । “श्रपञ्चो मिथ्या दर्यत्वात्‌ शुक्ति- 
रुप्यवत्‌, स्वाप्निकपदार्थवद्‌ वा । ब्रह्मसूत्राणि प्रपञ्चमिथ्यात्वं स्पष्टं 
वदन्ति । तथा हि “तदनन्यत्वमारस्भणराब्दादिभ्यः'~ आरम्मणश्ब्दस्य 
“वाचारम्भणो विकारो नामधेयम्‌" इति पूवं व्याख्यातमेवास्माभिः। 
अन्यच्च “क्ृत्स्तप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा'”* इति सूत्रमपि प्रपञ्च- 
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स्य॒ मिथ्यात्वं दर्शयति 1 तथाहि ब्रह्मसम्पूर्णप्रपञ्चाकारेणेव परिणमते 
उत एक्तदेदेन । नाद्यः स्वगि परिणतौ प्रपञ्चनव्यतिरेकेण ब्र ह्यणोऽभावात्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासाया अनुपपत्तेः । प्रपञचदर्शनेनैव ब्रह्मणो द्‌्टत्वात्‌ त्रह्मजिज्ञा- 
सावेय्यर््याच्च } न द्वितीयः ब्रह्मणः सावयवत्वे “यत्‌ सावयवं तदनित्यमिति 
व्याप्त्या ब्रह्मणोऽपि विनालप्रसङ्कः । ततश्च ““सघ्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
इति श्रुतिसिद्धमनन्तत्वन्नोपपदचते । अतो ब्रह्मणो जगदूपादानत्वानुपपत्तिः 
इति पू्ंपक्षे प्राप्ते--“धतेस्तु लब्दमूरत्वात्‌"”* “आत्मनि चवं विचि- 
* हि", इति रृदत्राभ्यां सिद्धान्तो वर््यते। अयं भावः-न वयं 
ब्रह्मणः परिणामित्वं ब्रूमः, किन्तु विवर्तोपादानत्वम्‌ 1 तच्च तदाकार- 
परिणाम्यज्ञानाधिष्ठानम्‌ । विवततंत्वञ्चोपादानविषमसत्ताकोऽन्यथाभावः । 
इदञ्च स्वप्ने स्वाप्तिकपदार्थेषु सिद्धम्‌ । स्वप्नद्रष्टृपुरुषस्यान्यथाभावं विना 
तस्मिन्‌ विचित्रसुष्िदर्लनात्‌ । 
इत्थञ्च--“श्रुतेस्तु लब्दमूटत्वात्‌"** इति सूत्रं शब्दमूलं त्रह्य यथा- 
व्दं विवतंतया अङ्घखोकार्यमित्यर्थकं ज्ञेयम्‌। तत्रेव “आत्मनि चेवं विचि- 
व्राश्च* हि्'" इति स्वप्नपदार्थः दृष्टान्ततया उक्तः । स्वाप्नपदार्थ॑स्य मिथ्या- 
त्वच मायामात्रं तुं कारत्स्येनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌""* इति सूत्रे प्रतिपाद्यते 1 
जीवब्रह्मणोरेक्यविषये ब्रह्यसूत्रसपि प्रमाणम्‌ । तथा च “आत्मेति तुपगच्छ- 
न्ति ग्राहयन्ति च" इति सूत्रे ब्रह्म आत्मत्वेनैव ज्ञातग्यम्‌ । “तच्ोऽहं 
सोऽसं। योऽसौ सोऽहस्‌''* इत्यादित्यपुरुषं प्रृत्यंतरेविणः समामनन्ति । 
त्वं वाऽ्टमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि" * इति जावालश्नुतिः । “त्वं 
वाऽहमस्मि भगवो देवतेहं वे त्वमसि › “इति स्वस्मादभेदेनेव ब्रह्य दरषटव्यम्‌- 
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इति ब्रवीति । ग्राहयन्ति च श्रुतिवाक्यानि जीवनब्रह्मणोरमेदं “यथा तत्त्व- 
मसि, अह्‌ ब्रह्मास्मि, “अयमात्मा ब्रह्म” इति । . 


सगुणनिगणयो्व्यवस्था- 


ननु “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्थसङ्कुत्प आकाशात्मा 
सवंकर्मा सरवंकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोवाक्यनादरः” सवं- 
स्य वशी, सर्वस्येशानः, सवंस्याधिपतिः, स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवा- 
साधुना कनीयानेष सर्वेरवर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः इत्याद्याः 
सगुणश्चतयः सन्ति । ““यत्तदद्रेदयमग्राह्यमगोत्रमवणमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
पादम्‌ । नित्यं विभुं सर्वंगतं सुसूक्ष्मं तदन्ययं यदूभूतयोनि परिपदयन्तिर 
धीराः" । “अदुश्यमव्यवहायंमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेडयमेकात्मप्रत्यय- 
सारं प्रपञ्चोपशमं दान्तं रिवमद्रेतं चतुथ॑मिति””* “भशब्दमस्पर्शामरूपम- 
व्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । अनाद्यमनन्तं महतः परं भ्रुवं निचाय्य 
तन्मत्युमुखात्प्रमुच्यते""* ““अस्थूलमनण्वहस्वमदीघेमलोहितमस्नेहमच्छाय- 
मतमोऽवाय्वनाकारमसद्धमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्चोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्रा- 
णममुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तदश्नातीति** इत्यादयो निर्गृणश्रुतयः। 
तत्रैवंन्यवस्थाः सगुणश्रूतयः “उपासीत”, इत्यादिविधिपरत्वातु कल्पि- 
ते रथे रपि उपासनसंभवात्‌, न परमार्थतः गुणसत्त्वपराः । निर्गुणश्ुतयस्तु 
केवलं वस्तुमात्रप्रतिपादनपरत्वात्‌ स्वार्थतात्पर्यका इति व्यवस्था । अपि, 
च निर्गुणश्रुतीनां तत्त्वपरत्वमिति न मन्यते तहि ताः श्रुतयो व्यर्था भवेयुः 
परन्तु सगुणश्रूतीनां न वेयथ्यंप्रसङ्खः । तासामुपासनायां प्रयोजनं भवत्येव । 
मतो निगण-श्रुतयस्तत्वपरा इति मन्तव्यम्‌ 1 तदेवं हि व्यवस्था “अरूपव- 
देव हि ततुप्रधानत्वात्‌"~ इति सूत्रे बादरायणाचार्यरेव प्रतिपादिता । अय- 
मर्थः- न ब्रह्य सगुणं निगुणञ्च उभयरूपमिति अवगन्तव्यम्‌ । किन्तु 
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मरूपवदेव-- निर्गुणमेव प्रतिपत्तव्यमिति । ततुप्रधानत्वातु- तस्य ब्रह्यस्व- 
रूपस्य प्रधानत्वात्‌ तात्पर्यविषयत्वादिति । 


देवताधिकरणे तु प्रमाणान्तरविरोधाविरोधयोस्सतोः वेदार्थः यथा- 
श्रुति ग्रहीतव्यः । यद्यपि देवताविग्रहादौ इति नियमः । अत्र निगणविरोध- 
सत्त्वात्‌ सगुणश्तेरन्यपरत्वात्‌ (उपासनाविधिपरत्वात्‌) न स्वार्थे तात्पर्य- 
मित्यर्थः । एतेन सगुणनिर्गणश्चत्योमध्ये सगणश्चत्यनुसारंण निगणश्चुते 
हेयगुणरहितत्वमथं इति वदन्तः रामानुजीयाः प्रत्युक्ताः 


जीवत्रह्मणोरमभेदः श्रुतिस्मत्यनुमानलौकिकपरमाणकः। तथाहि श्नुतिः- 
“मनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य” *, ““तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌"” 
“नामानि रूपाणि कत्वाभिवदन्यदास्ते“” इत्यादयः प्रवेशश्रुतय 
तथा श्रज्ञानं ब्रह्य" *, “अहु ब्रह्यास्मि"४, “तत्त्वमसि”, “अयमात्मा 
ब्रह्म” इत्यादयः श्रुतयः साक्षादभेदं वदन्ति । स्मृतिश्च “क्षेत्रज्ञं चापि मां 
विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । “वासुदेवः सव॑मिति स॒ महात्मा सुदुलभः'' इति 
स्मृतयः<, ब्रह्मसूत्राणि चाभमेदं वदन्ति। तथाहि “शास्त्रदृष्ट्या तुपदेशो वाम- 
देववत्‌" ^ इति सूत्रम्‌,तत्र भ्रतद॑नाधिकरणे-इन्द्रेण प्रतदं नं प्रति उपदेशः कृतः। 
“श्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माममतमपास्स्व'*,““स एष आत्माऽजरोऽमरोऽम्‌त'” 
इति च । तत्र प्राणदाब्दार्थः इन्द्रो न भवति, किन्तु ब्रहमोवेति निर्धारितम्‌ । 
एवं सति प्राणोऽस्मीति अहङ्कारवादेनेन्द्रेणोपदेशः कथं सङ्खच्छते-इति 
राङ्धायां तन्निराकरणसूत्रं “शास्त्रदृष्ट्या इति” । शास््रजन्या दष्टिः शास्व- 
दृष्टिरिति । शास्त्रञ्च “तत्त्वमसि” इति। तज्जन्यं ज्ञानमह ब्रह्मास्मीति । 
तादुदाज्ञानेन विरि्ट इन्द्रः प्रतर्दनं प्रति ब्रह्म विजानीहि इत्यनुक्त्वा मामेव 
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२२०५ वं दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमर्शंः 


विजानोहीति उक्तवान्‌, अनेन जीवब्रह्मक्यं सूत्रेण प्रतिपाद्यं भवति" । तथा 
“जात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च~" इति सूत्रम्‌ । तत्र ईश्वरः परमात्मा 
कथं ज्ञातव्यः ? भेदेन वा अभेदेन वेति संशयेऽभेदेनैव ग्राह्यमिति बोधयति 
सूत्रम्‌ । तथाहि आमनन्ति जावाकाः-आत्साभेदेन ग्राह्य इति “त्वं वाऽह्‌- 
मस्मि भगवो देवते अहु वे त्वमसि" इति ““जथातो ब्रह्मजिज्ञासा" "” इति 
सूत्रादपि जीवत्र्योक्यं सूच्यते । तथाहि अच्रानर्थ-निवतंकरःत्रह्यविन्ञानाय वेदा- 
न्तविचारः कर्तव्य इति सूत्रा्थंः । तत्र च जोवगतानर्थः त्रहयज्नानेन कथं 
निवर्तेत ? यदि जीवः ब्रह्यगोञन्यः स्थात्‌ । अतोन जोवो ब्रह्यगो भित्नः। 
किन्त्वभिन्च एव । तथा च प्रयोगः जीवो ब्रह्माभिचः त्रह्यज्ञाननिवर्त्याध्या 
सात्मकानर्थाश्चयत्वात्‌, यो यज्ज्ञाननिवर्त्याध्यरा्ञश्चयः स तदनिन्नः । यथा 
रुक्त्यभिन्नेदमंशः। तथा च “थावद्विकरारं तु विभागो खोकवत्‌”” इति 
सूत्रे यत्र-यत्र विभक्तत्वं तत्र तत्र विकारत्वमिति व्पाप्षिनिदिदयते । 


प्रपञ्चस्तु सर्वोऽपि विभक्तः । जीवस्तु न विकारः । यदि विभक्तः स्यात्‌ 
तहि विकारेण भवितव्यम्‌ । “न जायते त्रियते वा" इति श्रुतिस्मु- 
तिभ्यां जीवस्य विकारत्वाभावात्‌ विभक्तसवपपि नास्तोति वक्तव्परम्‌ । 
तथा च तस्य भेदस्तामान्याभवे ब्रह्माभिन्नत्वं सिध्यति । ननुं यदि जीवो 
ब्रह्य, न तहि विरुदवमश्निधरत्वं तथोः उपपद्यते, जवः किञ्चिनो दुःखो, 
ईधरस्तु सवंज्ञः, आनन्दङ्प इति चेदव्रेदं समाघानप्रू-जोवस्य स्वतः 
सुखदुःखे न स्तः, स्वस्वासङ्कचेतन्यल्पत्वात्‌ । युलदुःखे तु अन्तःकरण- 
गते, अन्तःकरणस्य जोवेनामेदाव्यासात्‌ अन्तःकरणगतपुखदुःखे जीवे 
भासेते। यथा शरीरगत-जरामरणादि आत्मनि चरोराभेदाध्यासदेवेति 
प्रसिद्धम्‌ । 
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अद्वेतवेदान्ते विशेषान्तरम्‌ 


माण्ड्क्यकारकाथासुक्तस्‌- 


स्वसिद्धान्तव्यदस्थाचु टेतिनो निश्चिता दृढस्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते, तेरयं न विरुध्यते" ॥ 


इति गोडपादाचायक्तिरीत्या भारतीया अभारतीयाश्च देतवादाः सर्वे एव 
परस्परसिद्धान्तेष्वपि विरुद्धाः सन्ति । तत्र स्वसिद्धान्तानुयायिष्वपि किञ्चि- 
द्धदमात्रेण ते परस्परं विरध्यन्ते । यथा वेष्णवेषु, ईदायिमतेषु इस्लछाममतेषु 
च । तत्र रामानुजीयेषु उत्तरकला, दक्षिणकटेति भेदः, ईायिमते केथो- 
लिकगप्रोटेर्टन्ट--इति भेदः । इर्छाममते सियासुन्नि-इत्यादिभेदः । तेषां च 
परस्परं विरोधः मरणान्तो युद्धान्तश्च श्रूयते दुष्यते चेति सवंविदितम्‌ । 


वेदान्ते तु श्रोदाद्करभगवत्पादकरतमयदि अवान्तरभेदः किञ्चित्‌ 
किञ्चित्‌ वतंमानोऽपि यथा प्रतिविम्बवादः, अवच्छेदवादः, आभाक्षवादः, 
सृष्टिदृष्टिवादः, दृष्िसृष्िवादः, एकजीववादः, अनेकजीववाद्‌ इत्यादि- 
वहुभेदे सत्यपि अत्र तथा न कलहोऽटेतवादे, यथा देतवादे दृश्यते । अतः 
युवतमुक्तम्‌ “जविवादोऽविरुद्धस्चेति'" | 


अपि च द्रेतवादैरपि नाद्रेतवादस्य विरोधः । “रतस्य व्यवहारः 
सिद्धवर्थं॑व्यावहारिकसत्तामङ्खीकृत्य तत्त्वज्ञानोपकारकतया दे तमूट्क- 
कर्मणामुपासनानाञ्च स्पष्टमङ्गीकारात्‌ । 


देतवादिनस्तु व्यावहारिकमपि पारमा्थिकमिति मत्वा अद्रेतिषु 
विरोधं वुर्वनित । अद्रतिनरतु तद्विरोधेन न खेदं कमन्ते । यथा भत्र दृष्ान्तः 
श्रीराङ्कराचार्यस्क्तः- 

“कश्चिद्‌ भूमिष्ठ उन्मत्तः पुरत भागच्छन्तं मत्तगजारूढमाह- अहमपि 
गजारूढः मां प्रति त्वदीयं गजं प्रेरय न मे भीतिरिति । गजारूढस्तु ्रान्तो- 
ऽयमिति ज्ञात्वा गजं न प्रेरयति । ते देतद्‌ष्टोन्‌ स्वविरोधिनो न मन्यन्ते । 
अतोऽपरमार्थेन दतेन परमाथद्भितवादिनो न विरोधः । न केवर प्रपञ्च- 
सत्यत्ववादिनं प्रति अविरोधः, अपितु जीवनानात्ववादिनोऽपि प्रति न 
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विरोधः । तदुक्तमाचार्येः-^^त्वयि मयि चान्यस्मिश्च एको विष्णुः । व्यर्थं 
कुप्यसि मय्यसहिष्णुः” इति । 
एवं शिवविष्ण्वादोनाम्‌ भभेदादुपास्यमूर्तीनिां भेदेनापि नाद्रेते विरोधः । 
तदुक्तम्‌ ऋग्वेदे- “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरि्वान- 
माहुः" इति । अथवा “एको देवो बहधा निविष्टः, इति? । एवं श्रत्युक्तरीत्या 
चैकस्यैव परमात्मनः तत्तदरूपेणोपास्यत्वाङ्खीकारात्‌ । अत एवाचार्यः गणेश- 
भुजङ्के-- “यमेकाक्षरं निर्मलं निविकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम्‌- । 
परम्पारमोद्धारमाम्नायगर्भ वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ।'* इति गणेशः 
परमात्मरूपेण स्तूयते । 
एवम्‌, अनाधन्तमाद्यन्तपरन्तत्त्वमर्थं चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेवम्‌ । 
हरि ब्रह्य मृग्यं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महादोवमोडे *” इति हिवः पर. 
ब्रह्मरूपेण स्तूयते । तथा देवीमुदिश्य--“ज गज्जालमेतत्‌ त्वयेवाम्बे सृष्ट, 
त्वमेवात्सीन्द्रियैरर्थजालम्‌' त्वमेकेव कर्त्री त्वमेकेव भोक्त्री * इत्यादिना 
देव्याः परत्रह्मरूपत्वमुच्यते 1 एवच्च सत्यं ज्ञानं शगुद्धमनन्तं व्यतिरिक्तं 
दान्तं गृढं निष्कलमानन्दमनन्यमित्याह्‌ । मादौ यं वर्णोऽसौ भृगवेऽजं 
तं संसारविनाशद्ध्वान्तं हरिमीडे ।* इत्यादि बवहुस्तो त्रैः विष्णोः परत्रह्य- 
रूपत्वं स्तूयते । एवमुक्त्वा-श्रीरामस्य “विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं 
गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं, महान्तं विभान्त गुहान्तं गुणान्तम्‌, सुखान्तं 
स्वयं धामरामं प्रपद्ये ९।'' इति श्रो रामस्य परब्रह्यरूपत्वम्‌ । “सत्यं ज्ञानमन्तं 
नित्यमनाकाशं पराकाडम्‌<” इत्यादिना श्रीकृष्णस्य परत्रह्यत्वं स्तौति । 
अपि च बवहवोष्ेतवादिनो विभिन्नदेवतानां समुपासका वभूवुः । यथा- 


श्रीगोडपादाचार्या भगवतो नारायणस्योपासका वभूवुः। अपिच. 
अद्र तवादिनः श्रीमदप्यय्पदीक्षिताः रिवोपासका आसन्‌ । भास्कररायाः 
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सौन्दयंकहरीव्याख्यातारः श्रीदेव्याः समुपासका आसन्‌ श्रीस्वामिमधुसूदन- 
सरस्वत्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य समुपासका वभूतुः। इत्थमनेके विमिन्नदेवोपा- 
सका अद्धैतवादमेव समथितवन्तः। अद्रेतवाद ईरवरेष्वपि भेदं निरस्यति । 
अतः दोववेष्णवादिककहुस्यानवकाशः। अतएव श्रीरङ्कुराचार्याः षण्मत- 
स्थापनाचार्या इति प्रसिद्धिः । शेववेष्णवराक्तगाणपत्यकोमारसौर्यादिषण्णां 
मतानां सर्वेषां वेदिकत्वात्‌ यां कामपि देवतामुदिर्य तासामुपासनया परम- 
श्रेयो रन्धुं शक्यते इति सिद्धान्तं प्रकटीचक्रः। अतएव स्वरूपाविर्भावरूप- 
मोक्षं तु प्राप्तुमिच्छुः यां कामपि देवतामुपास्य मुक्ति प्राप्तुं प्रभवतीति 


सिद्धान्तः प्रकारितः। अतएव वेदिकमतानुयायिनामपि निर्युंणन्रह्यसाक्षा- 
त्कारेऽधिकारः सिद्धो भवति । 


इत्थं सवंमताविरुद्धत्वात्‌ सर्वोत्कर्टमिदं मतमिति तस्यान्तिमत्वेन 
निवेदाः सम्पादितः । 


उपहारः 


भारतीयदर्शनेष वेदप्रामाण्याभ्यपगन्तणां दर्यनानि यथामति सङ्क्षेपेण 
प्रदयं विमृष्टानि । एवं पूर्वं पक्षरपेण चावक्रि-जेन-वौ दर्शनानां वौद्ध- 
दहनिष्ववान्तरभेदप्राप्तानां दर्यानानाञ्च यथा बन्यवादि-विन्नानवादि 
सौत्रान्तिक-वेभाषिकाणां च समालोचनमकारि । 


वेदिकेषु मध्ये न्यायदरंनमारभ्य वेरोपिक्र-सांख्ययोगः-पूर्वमोमांसादर्श- 
नानि, तथा उत्तरमीमांसददनि (वेदान्तप्रस्थाने) च ओपाधिकमेदाभेद- 
विदिष्टाद्रेत-दवेत-शुद्धादरेत-स्वाभाविकमिन्नामिन्न-दोव-वीरदोव-अविभागाद्रत- 
अचिन्त्य-मेदामेद-अद्ेतवाददर्दनानि सङ्क्षेपेण प्रदद्यं विमृष्टानि । सर्वाण्ये- 
तानि दर्शनानि वेदपरामाण्यमभ्युपगच्छन्ति । 


तेष कानिचित्‌ दशनानि वेदानां स्वतः प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति । अन्यानि 
परतः प्रामाण्यमिति मन्यन्ते । तत्र स्वे वेदान्तिनः स्वतः प्रामाण्यमिच्छन्ति, 
तथा सांख्याः, योगिनः पूवमीमांसकाल्चानेयायिकवेडोषिकौ परतः प्रामाण्य- 
मीरवरोच्चरितत्वात्‌ वेदानामित्याहतुः । वेदान्ते द्रेतिनः शेवा वेष्णवाश्च 
सन्ति। तथा विगिष्टाद्रेतिनः शेवा वेष्णवाश्च भवन्ति । तत्र दोवविदिष्टा- 
देतिनः श्रीकण्ठाचार्यादयः शेवागमं प्रमाणीछृत्य तदनुसारेण वेदान्तान्‌ 
व्याकुर्वन्ति | 


वेष्णवविरिष्टाद्रेतिनो माध्वद्रेतिनश्च पाञ्चरात्रागमं वेदान्तविषये 
भ्रमाणीकरत्य तदनुसारेण उपनिषदो भगवद्गीतां ब्रह्मसूत्राणि च व्याकुर्वन्ति । 
बरह्यसूत्रद्वितीयाध्यायद्वितोयपादेऽन्तिमं यदुत्पत्त्यसंभवाधिकरणं, तत्‌ यद्यपि 
परमतनिराकरणप्रधानं, तथापि तस्य॒ पाञ्चरात्रप्रामाण्यस्थापनपरतया 
व्याचक्षते । 


तत्र पाञ्चरात्रमनुस॒त्य जगत्‌स्टयादिकं जीवेच्रस्वरूपादिकं मोक्ष- 
स्वरूपं चाभ्यपगच्छन्ति । श्रीशङ्धराचार्यास्तिषामनुयायिनश्चोपनिषदां भग- 
वद्गी ताया ब्रह्मसूत्राणां च मुख्यार्थपरतया व्याख्यां विधाय निविशेषनब्रह्मवादं 
व्यवस्थापयन्ति । 
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मस्मिन्‌ मते शिवपराणां विष्णुपराणां शक्तिपराणां च सर्वेषां वेदभा- 
गानां प्रामाण्यं सिद्धं भवति । इतरेषां तु तत्तहेवतादिवेदमागमात्रप्रामाण्य- 
मभ्युपगतं भवति । अद्वैतवादे सर्वेषामेव मतानामविरोधः सर्वमत- 
सामजञ्जस्यञ्च सिध्यति । अतएवेतन्मतस्यान्ते निवेशमकरवम्‌ । रोक- 
हितेषिणां करुणार्णवानां श्रीशङ्कुराचार्याणां मतमेव सवंदर्शनेकीकरणघुरं 
वहति । व्यवहारेऽपि भद्रैतवादो वा अभेददर्शनं वा एकतास्थापनाये सामथ्यं 
धारयति नान्यदिति मे मतिः । अस्याद्रेतवेदान्तस्य महद्रेरिष्टयमिदमप्यस्ति 
यज्जीवन्मुक्तिव्यवस्थापनम्‌ । जीवतोऽपि मुक्तसर्वस्‌, अधिगतात्मतत्तव- 
साक्नात्कारस्य मुक्तस्यापि जीवत्वम्‌ ( प्रारब्धानुसारिप्रवृत्तमोगव्यवहारयो- 
निर्वाहपुरःसरं लोकवेदमर्यादासं रक्षणं ) वा इह जोवन्मुक्तत्वं बोद्धव्यम्‌ । 
यत्राद्रेततत््वाववबोधरहिताः सं परिणो जोवन्तोऽपि रागद्धेषाभिभूता न लोक- 
मर्यादाया न वा शास्त्रमर्यादाया संक्षरणोपयोगिनो लोककल्याणाय प्रभवन्ति, 
तथेव विदेहमुक्तानां ब्रह्मीभूतानां क उपयोगो लोकशास्त्रमर्यादासंरक्षणद्रारा 
व्यावहारिकजगतीति जानन्ति विज्ञाः। एवं हि अद्र तवेदान्तन्यवस्थायां 
विदेहमुक्तिव्यंक्तेः मात्यन्तिकीरं वन्धनिवृत्तिमभिव्यञ्जयति, तत्रैव जीवन्मुक्तिः 
व्यावहारिकजीवने रागादिदोष राहित्यमानयन्ती समाजस्य महदुपकरोति । 
ये हि जीवन्मुक्ता अस्या मुक्तेः प्राप्तरसास्वादास्ते लोकमर्यादापरिपारन- 
पुरःसरं वेदमर्यादायाः सरक्षणमेव कुवंन्तो विचरन्ति, जीवन्मुक्तिग्यवस्थाञ्च 
समर्थयन्ति मर्यादारक्नणा्थंमेव । एतद्रसास्वादविरहिता एव हि जीवन्मुक्ति 
निराकूव॑न्ती त मन्यामहे । 


अत एवोक्तम्‌ विद्यारण्यमुनिना- 


बुद्धाद्रेतसतच्वस्य यथेष्टाचरणं यदि! 
शुनां तत्त्वदुजशाञ्चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ इति । 


एतद्वचनेनेदमुक्तं भवति, यत्‌ यो हि पुमान्‌ बुद्धाद्रेततत्त्वः स व्यवहार- 
प्राप्ताम्‌ शास्त्रोक्तमर्यादां नोल्लङ्घयिष्यति । उल्ल्घयेच्चेत्‌ नासावधिगता- 
देततत्त्वसाक्षात्कारः। एतावता प्रतीतं भवति यज्जीवन्मुक्तो महात्मा 
मुक्तोऽपि यावज्जीवं तथा व्यवहरति यद्‌ दष्टा समाजो नाऽ्यंपथात्‌ च्यवेत, 
जीवन्मुक्तात्‌ तस्मान्महात्मन एव स्वयं परमपुरुषा्थंपथादर्शंमपि प्रत्यक्षमा- 
कलयेत्‌ । सोऽयमादर्श॑मूतो अपूर्वो जीवन्मुक्तानां व्यवहारपथावतारः। मून- 
मेतेनादेतवेदान्तस्य जीवन्मुक्तिसिद्धान्तः किमप्यभिनवं वेरिश््यमञ्चति ॥ 

९९ 


२२६ वंदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशः 


इत्यमयं वादो न केवर व्यवहाराविरोधित्वं भजते प्रत्युत व्प्रवहारानुगुण्य- 
मपि पुष्णातीति वयं प्रतीमः । 


भाचारयश्रीराङ्कुरभगवत्पादाः स्वीयाल्पीयस्येव वयसि जीवन्मुक्ति 
व्यवस्थां साधयन्तस्तदनुसारं बहून्‌ ास्वोक्तान्‌ व्यवहारान्‌ कोके प्रत्यतिष्ठि- 
पन्‌ 1 एतेषां जीवनेन प्रतीयते यत्तेऽ्धेततत्तवप्रतिष्ठापनेन सदैव शास्त 
म्यदानुसारं लोकन्यवहारानपि शोधयामासुरिति । 


देतवादाऽग्रहिणोऽपि इदानीमचिरप्रवृत्ते "एकात्मता यज्ञे सोत्साहं 
सम्मिल्यानेकेष्वेकतारूपामदवैतवेदान्तविरोषतामेवभ्रकारान्तरेणा _्कीकरर्वन्तीति 
परयामः | 


एवं, यथाहि नित्यसच्चिदानन्दरूपोऽपि परमेद्वरो रामाद्यवतारं 
विप्र शापामोधत्वादिस्वयंकृतमर्यादापरिपालनाय स्वेच्छेयैव भुगुरापादि- 
सत्यत्वं खोके प्रकारायितुं समये-समये नटवदभिनयति, तथेव जीवन्मुक्ताअपि 
परमेक्वरकृतमर्यादायाः स्वयं पालनवुध्या परेषाञ्च कृते तन्मर्यादापरिपाल- 
नादशपिस्थापनधिया च लोकसंग्रहार्थमेव सर्वान्‌ शास्व्ोक्तन्यवहाराना- 
चरन्तीति महद्वेरिष्टयमद्रेतवेदान्ते जोवन्मुक्तिव्यवस्थाया व्यावहारिक- 
दुष्ट्यापीति मन्तव्यम्‌ । 


अतः षड्दरानव्याख्यातारः श्रीवाचस्पतिमिश्रा- 


नत्वा विश्ुद्धविज्ञानं शूकरं कर्णाकरम्‌ । 
भाष्यं प्रसन्नगम्भोरं ततुप्रणोतं विभज्यते ॥ 


आचार्यकृतिनिवेश्चनमप्यवघूतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गङ्खाप्रवाहुषातः पवित्रयति ॥ 


इत्याचार्यान्‌ स्तुवन्ति । 


पद्मपादाचा्यश्चि “लोकानुग्रहैकरसतया धृतरारीरस्य भगवतो भाष्य- 
कारस्य वचनमागममिति वदन्तस्तद्वेदतुल्यमिति कथयन्ति । ताकिका 
उदयनाचार्यादयः प्राभाकरा भाद्राश्च शाङ्कुरदशंनमेवोपनिषत्तात्पर्यविषय 
इति स्पष्टं लिखन्ति । अतएव सिद्धान्तविन्दुव्याख्यातारो ब्रह्यानन्दसरस्वत्यः 
सकठमतमूर्धन्यमद्रेतमतमवता यन्तीति आहुः। तथा श्रीराङ्करसुरेश्रादि- 
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कृतमर्यादं॒वेदान्तदर्शनं सर्वेषु दशंनीयतमं दर्शनमित्याहुः। अपि च 
सर्वंतन्वस्वतन्वा मधुकदनसरस्वत्यः भद्धेतरत्नरक्षणग्रन्थादौ- 


“निजित्य प्रतिपन्नान्‌ टेतधियो दृष्टतांशकम्मन्यान्‌ । 
अदेततच्वरत्नं रल्लितुभयमृद्यमः क्षमः स्यान्नः" ॥ इतिं 
राहुः । 
अन्यत्र श्रीश ्गुरभगवत्पादान्‌ इत्थं स्तुवन्ति- 
अद्वेता्णंवपुर्णंचन्द्रमभिदापदृमाटवोभास्करम्‌, 
विदतकोटिसमचिताङ्घ्रयुगल भरदरेषिकक्षानलम्‌ । 
हयाभेदसमस्तवेदजनितप्रोधद्‌ विवेकाङ््‌कुरम्‌, 
स्वि्यद्वागमृतं परात्परगुरं भोशङ्करं तं भजे ॥ इति । 
वातिककारा अपि प्राहुः- 


आश्ेलाइवयात्तयास्तगिरितो भास्वद्यशोरहिमिमिः, 
व्याप्तं विश्चवमनन्धक्ारमभवद्‌ यस्य स्म हिष्येरिदम्‌ । 
भाराज्ज्ञानगणभस्तिभिः प्रतिहतश्चन्द्रायते भास्करः, 
तस्मे शङ्करमानवे तनुमनोवाग्भिनंमः स्यात्‌ सदा ॥ 
तस्मै गङ्करभानवे तनुमनोवाग्भिनंमः स्थातु सदए ॥ 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 
प्रहसन्ति ततः केऽपि समादधति साधवः ॥ 
ऋत्वन्धिशन्यनेत्राब्दे वेक्रमे शरदागमे। 
भौमे सिते दहाम्यां वे ग्रन्थः प्राकादयमाप्तवान्‌ ॥ 
इति श्रौमतस्वामिशिवानन्दाश्रमाध्यक्ष-परमहंसपसित्राजकाचायं- 

पूज्यपादश्रीस्वामिचिदानन्दसरस्वतीरिष्येण 

स्वामिगुरुपादानन्दसरस्वत्या विरचितः 

“वेदिक दरनेष्वात्मस्वख्पविमन्ञंः” 

इत्यमिधानो ग्रन्थः 
समाप्तः। 


| ॐ तत्‌ सत्‌ विश्वेह्वरापंणमस्त॒ ॥ 


१०. 


१६. 


शोधकार्ये सहायकम्रन्थानां सूची 


. उद्वेतरत्नरक्षणम्‌-- श्री मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतस्‌ । अनन्तक्रष्ण- 


शास्त्रिणा संस्कृतम्‌ । 
~ अद्वेतरिद्धिः- श्रीमधुसूदनसरस्वतीप्रणीता वाल्वोधिन्या- 
ख्यया ग्याख्ययोद्धासिता। 
. अथ वेदाङ्खप्रकाराः-- यास्कमुनिनिमितो वेदिककोषः श्रीपण्डित 
(निघण्टुः) युधिष्ठिरमीमांसकेन संशोधितः । 
. अपरोक्षानुभूतिः-- श्रीशङ्कुरभगवत्पादाचायंविरचिता श्रीएस° 


सुब्रह्यण्यशास्त्रिणा संपादिता महेर-गनु- 
संघान संस्थानम्‌, माउण्टञावू, वाराणसी । 


. आत्मतत्वविवेकः- श्री उदयनाचार्यविरचितः, भाचा्यं केदार- 


नाथत्रिपाख्कितराष्ट्भाषानुवादोपेतः । 


. आत्ममीमांसा- ° दलसुख माल्वणिया (हिन्दी) प्रकादान 


--श्रीजेनसंस्कृतिसंगोधनमण्डल, बनारस-५ 


. आत्मबोधः- श्रीराङ्करभगवत्पादाचा्यं विरचितः, श्रीएस° 


सुब्रह्यण्यशास्िणा संपादितः, महेराभनु- 
संधान-संस्थानम्‌, माउण्टञन्‌, वाराणसी । 


. आत्मन्ञानोपदेश- श्रीरङ्करभगवत्पादाचार्य विरचितः, श्रीएस० 
विधिः- सुब्रह्यण्यरास्त्रिणा संपादितः, महेशमनु- 

संधानसंस्थानम्‌, माउण्टञाव्‌, वाराणसी । 

इष्टसिद्धिः- ज्ञानोत्तमकरतविवरणसारसंहिता । प्राच्य- 


विद्या संस्थान-बरोडा। 


ईशायष्टोत्तरशतो- पणरीकरोपाह्वुवासुदेवशमंणा संस्कृताः । 

पनिषदः 

ईदादिददोपनिषदः-शांकरभाष्यसमेताः (श्रीशंकराचार्यं ग्रंथावली) 
प्रथमोभागः-मोतीलाक बनारसीदास, 
दिल्ली । 


१५०९. 


१३. 


९२४. 
. उपनिषदां समुच्चयः- विनायक गणेश आषष्टे-ूण्यपत्तने । 
. उपदेशपञ्चरत्नम्‌-- श्रीशंक रभगवत्पादाचायं विरचितम्‌ (भ्रकर- 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२२९. 


शोधकाय सहायकग्र॑थानां सूची २२९ 


ईश्चरप्रतिपत्ति- 
प्रकाराः- श्री मधुसूदनसरस्वतीपष्रणीतः । 
उपनिषद्‌ दशन का ° रामचन्द्र दत्ताश्रेय रानाडे। अनुवादक- 


रचनात्मकं सर्वेक्षण रामानन्द तिवारी | 
(हिन्दी) 


उपदेशसाहस्री- श्रीमच्छङ्कुराचायंप्रणीता । 


णाष्टकस्य) श्रौ ° एस० सुत्रह्यण्यशास्त्रिणा 
संपादितम्‌, महेड-अनुसंधान-संस्थानम्‌, 
माउण्टआव्‌, वाराणसी । 

ठेतरेयोपनिषत्‌-- भानन्दगिरिकृतटीकासंवलित शगाङ्कुरभाष्य- 
समेता, संशोधकः “विनायक गणे मापटे" 
पुण्यपत्तने प्रकादिता 1 


खण्डनखण्डखायम्‌- महाकविश्नीहषंमिश्च प्रणीतम्‌, श्रीमच्छङ्कर 
मिश्चविरचित “शाङ्करी” सहित “तत्तवबो- 


धिनी" हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
छंदोग्योपनिषत्‌-- आनन्दगिरिकृतटीकासंवलितराङ्कर भाष्य 
समेता- 
तत्तवत्रयम्‌- श्रीमल्लोकाचार्यंचरण प्रणीतम्‌, सं° स्वामी 
भागवताचार्यः, 
, तकसंग्रहः - अन्तंभदटुविरचितस्‌, व्याख्याकार-आचायं- 


केदारनाथत्रिपाटी कारी-दिन्दू-बिद्व-विद्या- 
रय, वाराणसी । 

त्रिपुरी श्रीमच्छङ्कराचार्यभ्रणीता, भी एस° 
सुब्रह्यण्य-शास्त्रिणा सम्पादिता । महेह 
अनुसन्धान-संस्थानस्‌, माउण्ट आव्‌, 
वाराणसी । 


२२० 
२३. 


२६. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 
२९. 


२९१. 


२२. 


२३. 


वे दिकदशनेष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


धस्मपद्‌- 


न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावरी- 


न्यायदर्दनम्‌- 


 त्यायविन्दुः-- 


न्यायरक्षामणिः- 


( मूल-पाली-संस्कृत-छाया गौर हिन्दी 
अनुवाद ) अनुवादक-डां० भिक्षुधसंरक्षित 
त्रिपिटकाचायं, मोतोलाल-बनारसी-दास, 
वाराणसी । 


श्री विश्धनाथ पञ्चानन भदाचायंकृता, संर 
श्रीहुरिरामशुक्छः | 


महषिगौतमप्रणीतम्‌, वात्स्यायनभाष्यसंव- 
कलितम्‌, सम्पादक-स्वामी द्रारिकादासास्त्री 
वौद्धभारती, वाराणसी । 


माचार्यधर्मकीतिप्रणीतः, धर्मेत्तिराचार्यं 
प्रणीतटीकासमेतः । 


श्रीमदप्य्य दीक्षितेनद्रविरचितः, संपादकः- 
श्री एस° आर० कृष्णमूति रास्त्री, 


न्यायक्रसुमांजलिः-- श्रीमदुदयनाचार्यविरचितः, 


न्यायसुचा- ` 


. पञ्चीकरणम्‌- 


तन्त्रवातिकटीका-मदुसोमेदवर विरचिता 
सम्पादकः-पं० मुकून्दशास्त्री | 

श्रीरा ङ्ुरभगवत्पादाचार्यं विरचितम्‌ । श्री- 
एस० सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा संपादितम्‌, महेश- 
अनुसंधान संस्थानम्‌ माउन्ट आबू, 
वाराणसी । 


पातज्ञख्योगसूत्रम्‌-- . भोजदेवकरत राजमातंण्डवृत्तिसमेतम्‌ संपादकः, 


डों० रामशंकर भटाचायंः, 


पातञ्जल्योगदर्शनम्‌-(वाचस्पतिमिश्रविरचित- तत्त्ववेशारदीवि- 


परमाणवातिकम्‌- 


ज्ञानभिक्षुकृतयोगवातिकविभूषितव्यासभाष्य- 
समेतम्‌) 


आचायं धर्मकीतिविरचितम्‌, सम्पादक- 
स्नामी द्वारिकादास शास्त्री, बौद्धभारतीः 
ग्रन्थमाला, वाराणसी 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


३८. 


२९. 


४९. 


४२. 


र्ठ. 
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प्रमेयकमलमार्तण्डः-- श्री परभाचन्द्रविरचितः, सं० पं महेन्द्र 
कूमारदास्त्री निर्णय सागर मुद्रणालये 
सम्मुद्रितः। 

प्रकरणपल्नविका- महामहोपाध्याय श्रीमच्छालिकनाथमिश्र-- 
विरचिता 1 श्री सृब्रह्यण्यशास्त्रिणा संपादिता 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी । 


प्ररास्तपादभाष्यम्‌-- प्रशस्तपादाचायंप्रणीतम्‌ । श्रीधरभदट्ूप्रणीतया 
त्यायकन्दकिव्याख्यया संवक्तिम्‌ । 


प्रमेयपारिजतः-- के० म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, 
प्रधानसंपादकः-डां० मण्डनमिश्रः सह्‌- 
सम्पादकः--श्री शिवदत्तार्मा 

बौद्धदर्हानमीमांसा- आचायं बर्देव उपाध्याय, चौखम्बा विद्या- 
भवन, चौक-वाराणसी । 

बौद्धघर्मदर्चन- आचायं नरेन््रदेव, प्रकारक-विहारराष्ट- 
भाषा परिषद, पटना । 


. ब्रह्यसूत्रप्रमुखभाष्य-- प्रणेता-डं° रामशरण त्रिपाठी, प्रकाशक 


पञ्चकसमीक्षणम्‌- चौखम्बा संस्कत सिरीज भाफिस, 
वाराणसी-१ 


ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌- श्रीशङ्कुरभगवत्पादाचाय प्रणीतम्‌, प्रकाशन- 
स्थानम्‌-कामकोटिस्थानस्‌- 

ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌- श्रीभास्कराचायं विरचितम्‌, सम्पादकः- 
पं० विन्ध्येङ्वरीप्रदाद द्विवेदी, प्रकारकः- 
चौखम्बा सस्कृत बुक डिपो- वाराणसी । 


३. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्यम्‌- भगवद्वादरायणप्रणोतशारोरकमीमांसाया 


भाष्यं श्रीभगवद्रामाचुजविरचितम्‌ भभिनव- 
देदिक*श्रीवत्स-श्रीरोकसच्चक्रवर्ती (उत्तमूर) 
वीरराधवाचायंविरचित भाष्यार्थदर्पंण 
सहितम्‌ । 


५१ (द्वितीयादिसर्वाध्यायरूपो द्वितीयोभागः) 


२३२ 


४५. 


४६. 


४८. 


2९. 


५०. 


५९. 


वैदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमरशंः 


ब्रह्यसूत्राणामणु- 
भाष्यसु 


नह्यदुनम्‌ 


ब्रह्मसूत्रमाष्यम्‌- 


ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌- 


“श्रह्मसूत्र'“ श्रीकर 
माष्यम्‌- 


“ब्रह्मसूत्र” श्रीकरः 
भाष्यम्‌- 


श्री मद्वल्लभाचार्यश्रादुर्भावितम्‌ 


श्रीनिम्बार्काचायंप्रणीतवेदान्तपारिजातसौरम 
भाष्यसहितम्‌ । एवं वेदान्तकौस्तुमनामक 
टीकासहितम्‌, सम्पादकः-पण्डितं श्री- 
टुण्ठिराजशास्त्री, प्रकादाकः जय कृष्णदास 
हरिदासगुप्त संस्कृत सिरीज, वाराणसी । 


. ब्रह्ममीमांसा भाष्यम्‌-(वेदान्तपरिजातसौ रभनामकम्‌) श्रीनिम्बा- 


कचार्येण प्रणीतम्‌ । पण्डित विन्ध्येश्वरी- 
प्रसाद द्िवेदिना संस्कृतम्‌ । वाराणस्याम्‌ 
वाव श्रीहरिकृष्णदासगुप्तेन विद्याविकासः- 
यन्त्राल्ये, मुद्ितम्‌ । 


श्रीमच्छीकण्ठाचायंकरतम्‌, भाग १, श्रो- 
मदप्यय्य दीक्षितक्रुत “दिवाकमणिदीपि- 
काख्यव्याख्यासहितम्‌ । रा० हारास्यनाथ- 
दास्त्रिणा संशोधितस्‌ । 


(दोवविरिषटाद्रेतम्‌) भाग-२ (श्रीमच्छी- 
कण्ठाचा्य॑कृतम्‌)  द्ितीयतृतीयतुरीयाध्या- 
यात्मकं द्वितीयं सम्पदम्‌ । श्रीमदप्पय्य- 
दोक्षितक्रतरिवाकंमणिदीपिका, नयमणि- 
माल्या च सनाथीकृतम्‌ । निणंयस्ागर- 
मुद्रणालये सम्मुद्रितम्‌ । 


प्रथमो भागः श्रीपतिपण्डितभगवत्पादाचाय- 
विरचितः प्रधानसम्पादक - डं जि° 
मरश्रसिद्धययप्राच्यविद्यासंशोधनाल्यः,मेसूर 
विश्वविद्यालयः, मूर । 


ह्ितीयाभागश्च । 


१ 


५३. 


"५६. 


१९६६ 


५७. 


५८. 


५९. 


(1 त्न ह्यसूत्र 7 


“श्रीमद्त्रह्यसूत्र- 
गोविन्दभाष्यस्‌'" 


ब्रह्मसूत्रस्य 
राक्तिभाष्यस्‌ 


. स्वमूल ग्र॑थाः 


बरह्यसूत्रभाष्यम्‌- 


भारतीयदर्शन 
(हिन्दी) 


भारतीयदर्शन 


भारतीय संस्कृति 


(हिन्दी) 


रोधकाये सहायकम्रथानां सूची २३३ 


विज्ञानामृतभाष्यम्‌ विन्ञानभिक्षुप्रणीतम्‌ । 
संपादकः-आचार्यं केदारनाथ त्रिपाठी, 
प्रकाशकः कारी हिन्द्र विश्वविद्यार्यः, 
वाराणसी । 


श्रीवख्देवविद्याभूषणविरवितम्‌ संपादकः-- 
प्रकाशकश्च -- कृष्णदासः कुपुमसरोवरः 
मुद्रकः रमनलारु बंसल, पुष्पराज प्रेस, 
मथुरा । 


महा महोपाध्यायपञ्चाननतकरत्नमटटाचायं - 
विरचितम्‌ । (समूलप्रथमाध्यायः) श्रीमद्गुरू- 
पदहालदारसरस्वतीदत्तधनेन जीवन्यायती्थं- 
भदुाचार्येण प्रकारितम्‌ । 


प्रभाकरसिश्रप्रणीता ( शचाबरभाष्यव्याख्या } 
सम्पादकः-गे० क ° रामनाथशास्त्री मद्र 
पुरोय विश्वविदयाख्यः 


श्रोमदानन्दतोर्थभगवत्पादाः-अखिक भारत- 
माध्वमहामण्डरू पूरणप्र्ञविद्यापीठ पू० नगर 
बेगद्ूर-२८ 
ङेखक-सतीदाचन्द्रचट्रोपाध्याय एवं धीरेन्द्र- 
मोहन दत्त, अनुवादक - हरिमोहन ज्ञा एवं 
नित्यानन्द मिश्र, प्रकाशक-पुस्तकभण्डार, 
पटना । 


ङेखक डां० राधाङृष्णन्‌--प्रथम भाग, 
अनुवादक-नन्दकिरोर गोभिर, राजपाल 
एण्ड सन्स, दिल्ली--& 


रेखक म० म० गोपारशास्तरी (दशंनकेसरी) 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


{ क क थ 


२३४ वैदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


६०. भारतीय दन का 
इतिहास भाग १-२ 
६१. वही-भाग ३- 


६२. वही- माग ४- 


६३. भारतीयदर्न- 


६४. भारतीयदरंन- 


६५. भद्रदीपिका-- 


रेखक-डां° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, अनुवादक 
कलानाथ शास्त्री एवं सुधौरकूुमार, राज- 
स्थान हिन्दी म्रंथ अकादमी-जयपुर-४ 


डा० सुरेन्द्रनाथदास गुप्त, अनुवादक, बसावडा,. 


राजस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी-ए-२७1२ 
विद्याख्य मागं तिककनगर, जयपुर्‌-४ 


मनुवादक मोहनलाक शर्मा, राजस्थान 
हिन्दी ग्रंथ अकादमी-जयपुर-४ 


° चायं बख्देव उपाध्याय, प्रकादाक- 
चौखम्बा मोरियंटाल्िया, पो० वा० नं० ३२ 
गोपारमन्दिर छेन, वाराणसी । 


म० म० डां० उमेर मिश्र, हिन्दी समिति, 
उत्तर प्रदेदा गासन- राजर्षि पुरुषोत्तमदास 
टण्डन, हिन्दी भवन, महात्मा गांधी मागं- 
लखनऊ । 

श्रीमत्खण्डदेवप्रणीता । निर्णयसागराख्य-. 
मुद्रणयन्त्राय्ये मुद्रिता । सं०-पं० अनन्त- 
कष्ण रास्त्री 


६६. भारतीयदर्दनों मे आत्मा-ठेखक-म० म० पं० गिरिधर शर्मा 


६७. मनीषापन्चकम्‌- 


६८. मनुस्मृतिः- 


चतुवेदी, अनुवादक-संपादक--श्रीरिवदत्त 
शर्मा चतुर्वेदी । 

श्रीमच्छङ्कुराचार्यं विरचितम्‌- (प्रकरणाष्ट- 
कस्य) एस° सुब्रह्यण्यशास्त्रिणा संपादितम्‌ 
महेश-अनुसंधान-संस्थानम वाराणसी, 
( माउण्ट बाबू ) । 

श्रीकुल्टूकभदटु विरचित व्याख्या समेता-सं° 
पं० श्री गोपाल्शास्त्री नेने, प्रका०- 
चौखम्बा संस्कृत सिरीज आाफिस-- 
वाराणसी । 


६३. 
. मध्यमकास्त्रम्‌-- नागार्जुनीयम्‌, बौ संस्कृतग्रन्थावली, वैद्यो- 


७९. 


७२९. 


७३. 
७४. 


७५. 


७६. 


७3. 


७<८. 


दोधकार्ये सहायकग्र॑यानां सूची २३५ 


मनोविज्ञानस्‌- मायुर्वेदरत्नाकर श्रीत्रजविहारी चतुर्वेदी । 


पाह्--श्चरी परदुराम शमंणा संस्कृतम्‌ 
दरभङ्घास्थ, मिधिलाविद्यापीठेन प्रका- 
शितम्‌ । 

श्रीमज्जेमिनि प्रणीते शावरभाष्योपेतः तीर्थहल्ली सुव्बाशास्तिभिः 

मीमांसादशंने संशोधितः । 

(तकपादः)- 

याज्ञवत्क्यस्मृतिः-- श्रोमद्योगीश्धर महर्षि याज्ञल्क्यप्रणीता नारा- 
यणराम आचार्येण संशोधिता च, निर्णय 
सागर मुद्रणाल्यस्‌, मुम्बई । 


योगमनो विन्ञानकी ° रान्तिप्रकाड आत्रेय, दर्दनि पिन्टरसं- 
रूप रेखा- मुरादाबाद । 


लक्षणावली- श्रीमददयनाचा्यंकृता-प्रकारकः- मिथिला 
संस्कृत विद्यापीठः दरभंगा । 


वाक्यवृत्तिः- श्रीमच्छङ्कुराचार्यविरविता (प्रकरणाष्टकस्य) 
पं० एस० सुब्रह्यण्यशास्त्रि संपादिता, महेश- 
अनुसंवान- संस्थानम्‌, माउण्ट बाबू 
वाराणसी । 

वेदान्तदीपः- श्री १०८ भगवद्रामानुजाचार्यविरचितः । 
संसोधकः- श्रीमदाचायं भतुनाथ स्वामो । 

वेदा्थसंग्रहः- श्री मद्भगवद्रामाचुजाचायं विरचितः भ्रका- 
राक-जगन्नाथ प्रसाद, ई० जे° लाजरस 
एण्ड कं° कारी । 

वेदोषिकसूत्रोपस्कारः- विद्रच्चूडामणि श्रीशङ्कुरमिश्रविरचितः, 
संपादकः--श्रीनारायणमिश्रः प्रकारकः- 
चौखम्बा संस्कृत सिरीज आाफिसः 
वाराणसी । 


२३६ 


८०. 


८९. 


< २. 


८२. 


< ५. 


८६. 


८७. 


८८. 


वेदिकदरांनेष्वात्मस्वरूप विम: 


विज्ञप्िमात्रतासिद्धि-- आचार्यं वसुबन्धु प्रणीतम्‌, अनुवादकः-- 

प्रकरणद्धयम्‌ थुबतन छोगड़ब शास्त्री, षकारनविभागः- 
वाराणसेय संस्कृतविन्धविद्याक्यः, वाराणसी 

वेदान्तसारः- श्रोसदानन्दयोगीन्द्रविरचितः -- गङ्काविष्णु 
श्रीकृष्णदास लक्ष्मीवेङ्कटेदवरस्टीम प्रेस, 
कल्याण, वम्बडई । 

वाव्यपदीयम्‌- श्रीभर्तृहरिष्रणीतम्‌, मुख्यसंपादकः-डा० 

(ब्रह्मकाण्डम्‌) भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी (वागोदाः शास्त्री), 
प्रकादाकः--सम्पूणनिन्द संस्छृत विदवविद्या- 
लयः, वाराणसो । 

विवरणप्रमेयसंग्रहः- श्रीमत्परमहंस प्ररित्राजकाचायं विद्यारण्य 
मुनि कृतः । संपादकः-चण्डीप्रसादशुक्क एवं 
श्रीकृष्णपन्त शास्त्री, प्रकाडकः--श्री गौरी- 
राङ्करगोयनका अच्युत ग्रन्थमाला, कारी । 


. श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम्‌--श्री मच्छङ्कुराचार्य विरचितम्‌, संगोधकः- 


हरिरधुनाथ भागवतः पुण्यपत्तनेऽ्ष्टेकर- 
कम्पनी, पुण्यपृत्तनम्‌ । 

दातरटोकी-- श्रीराङ्कुरभगवत्पादविरचिता--श्री एस° 
सुब्रह्यण्यशास्त्रि संपादिता, महेश-अनुसंधान- 
संस्थानेन प्रकारिता च वाराणसी । दक्षिणा 
मूति सं०° म० विद्यार्य । 

शास्त्रदीपिका- श्रीमत्पार्थसारथिमिश्वप्रणीता बच्चा ्चा 
सूरिभिः संशोधिता, निर्णयसागरमुद्रणाल्ये 
प्रकारिता च मुम्बई । 

श्रीमाध्ववेदान्त- श्रीमन्मध्वाचायंविरचितः प्रस्तोता-आचायं 
रकुलितक्कृष्णगोस्वामो, प्रकाशकः-मुनिलाक 
प्रकाडन अधिकारी, श्रीनिम्बाकपोठः, 
महाजनीटोखा, प्रयागः । 

श्रीवल्लभवेदान्तः- श्रीवल्कमाचार्यविरचितम्‌, प्रकारकः- 

(अणुभाष्यम्‌) मुनिलाक, निम्बाकाचायंपीठः महाजनी 
टोला प्रयागः। 


रोघकार्ये सहायकग्रन्थानां सुची २३७ 


८९. इलोकवातिकम्‌- धीमत्‌ कुमारिरभदटरपादविरचितम्‌, संपा- 
दकः- स्वामी दारिकादास शास्त्री, प्रका- 
दाकः- तारा पव्लिकिरन्स, वाराणसी । 


९०. श्रीराङ्कुरग्रथावलिः-- श्रीमच्छङ्कराचायंविरचिता प्रकारकः-- 
वाणी विलास यन्रा्यः, श्रीरङ्कम्‌ । 


९१. षड्दर्रन समुच्चयः-- परमार्हत श्रीमणिभद्रकृतः सं° डा० कामेश्वर 
नाथ मिश्रः, चौखम्बा संस्कृत सिरीज 
आफिस, वाराणसी । 


९२, सवंदर्दनसंग्रहः-- माधवाचायंप्रणीतः-( मधुसूदन सरस्वती 
कृत प्रस्थानभेदश्च ) भानन्दाश्रमपण्डितेः 
संशोधितः, श्रीमत्‌ गणपतराव नातु महो- 
दयैः प्रकाशितः मुद्रितश्च पुण्यपत्तने । 


९३. सर्व॑तन्त्रसिद्धान्तपदार्थ- भिक्षु गौ रीदंकरेण संगृहीतः प्रका०-मनभरी 
ठेर संग्रह॒ः- देवी, ग्रामपुती-पो° भवानीखेर, हिसार । 


९४. सवंवेदान्तसिद्धान्त-- श्रीमच्छङ्कुरपूज्यपादेविरचितः वाणीविलास 
मुद्रणाल्यः, श्नीरङ्खम्‌ । 


९५. सद्धर्मालङ्घारवतारसूत्रमू-वुद्धोपदिष्टम्‌, वेद्य परद्ुरामरमंणा संो- 
धितम्‌ मिथिलासंस्करृतविद्यापीठे प्रकारितच्च । 


९६. सभाष्यततत्वाधिगम- श्रीमदुमास्वातिविरचितम्‌, भाषानुवादकः- 
सूत्रमु- खूबचन्द्रजी, प्रका० शेठ मणिाक रेवा- 
दांकर जगजीवन जौहरो, जौहरी बाजार, 

खाराकआ, मुम्बई । 


९७. सर्वसिद्धान्तसंग्रहः- श्रीमच्छङ्कराचायंविरचितः प्रकारकः- 
कारी विश्वनाथ प्रेस, दुण्डिराजगणेश, 
वाराणसी । 

९८. सर्ववेदान्तसारसंग्रहः-श्रीश्यामसुन्दर सचा, श्री वी° टी° हिन्दू 
गुरुक संस्कृत महाविद्याक्य, आख्वां 
लाइन्स सूरत । 


२३८ 


९९. 


१००. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


वैदिकददनिष्वात्मस्वरूपविमर्षाः 


सांख्पकारिका- 


(सांख्यततत्वकौमुदी- 


सहिता) 
सांख्यकारिका- 


सारख्यसारः- 


स्वरूपनिरूपणम्‌- 


स्याद्वादमञ्ञरी- 


सिद्धान्तविन्दुः- 


१०५. सिद्धान्तबिन्ुः- 


१०६. दहिन्दत्व- 


श्री मदीश्वरकरृष्णविरचिता  प्रकादाकः- 
पाण्डुरगजावजो, निणंयसागर मुद्रणाल्य- 
मुम्बई । 


गो डपादभाष्योपेता,-श्रीमदीश्चरकरष्णविर - 
चिता-प्रकाशकः-चौखम्वा संस्कत सिरीज- 
आफिस वाराणसी । 


विज्ञानभिक्षुप्रणीतः टीकाकारः- रामशंकर 
भद्राचायंः, भारतीयविद्याप्रकाडन, वाराणसी 
-दिल्छी । 


श्रोशङ्कुराचायं विरचितम्‌ (प्रकरणाष्टकस्य) 
श्री एस० सूब्रह्यण्यदास्त्रिसम्पादितम्‌ 
प्रकाराक-महेर-भनुसंधान-संस्थानम्‌, वारा- 


, णसी माउण्ट आबू । 


हेमचन्द्राचायं विरचिता, डां° जगदीराचन्द्र 
जेनेन संपादिता प्रकादाकः- श्रीरावजीभाई 
देसाई-आगास । 


श्रोमन्मधुसूदनसरस्वतीस्वामिवि रचितः सं° 
एस० सूब्रह्यण्यशास्त्री प्रकाशकः-महेश- 
जनुसंवान-यंस्थानम्‌, वाराणसी माउण्ट, 
आव्‌ । 


श्री मत्पण्डितमधुसूदनसरस्वतीप्रणीतः श्री- 
मच्छङ्कराचायं विरचितदशर्कोकी व्याख्यान- 
रूपः, संशोधकः-काडीनाथ अभ्यंकरः, 
प्राच्यविद्या ` संरोधनमन्दिर मुद्रणालये, 
पुण्यपत्तने, प्राकाश्यं नीतम्‌ । 


ऊेखक- रामदास गौड, सेवा उपवन-िव- 
प्रसाद्‌ गुप्त, काशी । | 








